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एनी समजण. 


- गायल यख (गोर) ए “ गौरी" दुं चिः 
- दैधाख्य छेते वरुं छे अने ए “कर्‌ ४ ( गौतर 


सूचक छ 


. सूर्यपए “उदय” नी स्ावाचक छे. श्दयरफस 
~ फरूम ए नागरनो धस्सक्षीपणानो पेशो वते. ॥ 
- परव्रह्मथततिभाव्रना ए केदेवेत वेदान्त एुट्छे प्रानमागं 


सूकरे. 
ए वधां तासप्यए जे पोताना वणौभ्रमना पर्षन पा- 


ठन आदि साधनयी माणत्तुं भे थायठे. भीशंकरावाय 
अपतोक्षानुमृतिमां कषयं छ ने-- 


छक. 
स्ववर्णा्रमपर्येण तपता दरितोपणात्‌ ! 
सायनं परभवैद्पंसां वैराण्यावि चहृषटयग्र्‌ ॥ 


ॐ 


# 
©< 


<> 


€ > >>> 


¢ आ ठु यन्य 
६ निर्ण तथा सयण ब्रह्मनी उपासनामां 
प्रवत्ति थवा स 
6 वृत्ति थवा सार ¢ 
५) 
¢ ब्रह्मात्मना एकत्वे ग्रिे यथार्थ ज्ञान थवा सार & 
सवे सुमुक्ष॒ अधिकारीओने ( 
परम भ्रीतिधी & 
सि 0 
अन्यकर्तीए 1 
अर्षण कम्यो छे, ॥ 
॥ 
© 


)@€अ5 >€ 


न्क्व न = ==, ¬ ज 2 > > >>> 


भस्तवना 


आ अन्नु नाम खरूपानुसन्धान पाडवामां आन्धुं छे. स्व- 
स्प एटखे पोता खरं रूप अने अनुसन्धान एके स्मरण, 
ध्यान. स्वरूपायुसन्धान एटठे पोता खरं रूप्थं छे तेषं 
पाणसने स्मरण करावनार ग्रन्थ. आ जगतमां सर्वं व्यव- 

“ हार-^ ह अने " मारं ^ ए रीते अविद्याङृत ठे. तेमां ^ हु" 
शब्दनी अर्य वे मकारनो छे. एक श्ट" सामान्यपणाद करीन 
सर्भमा छो ते आत्मानो भाचक छ अने वीजो देहादिकना 
अभिमान रूप मे " अदप्र्‌ " शाब्द छेते मिथ्या उपाधि वाः 
चक छे. तेमां पारमायिक हं * कोण ए समजघुं अवद्य छे. 
ए समरजावलार विया तेतं नाम आ्नप्नानं अथवा ब्रह्मः 
बिद्या; अने चरि वेदनो, एटले ऋग्वेद, यजुैद, सामवेद अने 
अथर्वणवरेदनो, अन्त एट्डे शुख्य देहु आत्मायं ज्ञान सारी रीते 
कराय ए छे; तेथी बक्मविचाने वेदान्तः करीन करे. धेः 
इना ये मकार छे. जेमां कर्म उपासनानो भाग निरूपण करेखो 
छेतेने कर्मकांड कदे. जरां ज्ञानमार्गं निरूपण तेने ज्ञान 
कांड करे. चारे वेदना उपनिपदमां हानमागेनं निरूपण 
छे एन व्रह्मविच्या अथवा आस्मनिरूपण. तो बरघ्विधानो 
यख्य सिद्धान्त एञेनेञस्थू शरीर अस्थि, रुधिर 
मन, मास, शूधादिश्ं भरेखं छे ते कारं दं" नहि- शरीर 
पज षदं" रोय तो आं करीर जन्म धारण करता पदान 
हतै; दामां छ अने यों का जगतमां रदी तेनो नाश 
यशे. आ जगतमां अनेक पराक्रमी रुपो थइ गया, यायथे/ 
अने थो पण तेमनी कीति अने ङ शिवाय पान काई 
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रख अथवा रेदेनार्‌ नथी. नौमि तेनो नाश छे. अर्थात्‌ देह 
मिकषारी छ देह.परिणामी छे. देह छ देह जनमे छ; दे्‌ 
हिने पामे; देह जुवान धायडे; दह इद॒ अथवा जीर्ण 
थायछे अने अन्ते देदनो नाद्र थायछे. पतु स्पुल देह तथा 
स्म इन्द्रिय, माण, मन, बुद्धि, अकार ए सर्वनो चा 
एरक जोनासे, साक्नी, सचिदानन्द स्वरूप आत्मा ते अबि- 
नाव छे. ते अजन्मा छे; नित्य छे; अनादि पिद्धछ; ते 
जीर्णं थतो नथी अने जे सव्या ते रदेखो छ ते सखेष्ं 
नाथाने परि परेतु ते पोते नादात नथी. 
बी सर्व देहधारी भाणिने विपे आत्मा छे ते एकज छे. 
ज्मा ब्राह्मण नथी; आस्म क्षत्रिय नथी आरमा देश्य 
नथी अने आस्म शुद्र नधी. नेम स्ोनामांथी अनेक मका- 
रना घाट घडाई दागीना थायछे तेमां सोन सस छे अने 
छेनार षेषनार तेमां सोच कटं ठ अने केदेवी जाततरंखेते 
उप्र नजर राखी तेनी किस्मत गणदो पण दागीना उपर 
दष्ट करता नथी. जेम नानापरकारनां ष्च, पोतियां, शेख, 
दष, नेनघख ए सर्व तैहुरूप छे. जेम साट, पाट, सुरवी, 
वाके प स्वे काष्ठसप छे; जेम अनेक भकारनां मादीनां बा- 
सण माटीरूप छे, तेम स्वेना धटथटने विपे अन्तयौमी 
आस्म लुदां जुं से(व्मपामां रदेखो छे तोपण एकज छे 
अने ए आत्मा ईश्वर एटछे परमासमाथी जुदी नयी पण एक 
शूप छे. नेम अक्षरने विपे शादी मेगयरी ररेरी छ; शा- 


हीमां अक्षरपण नथी तेमन आ सर भगत ब्रह्ममय छे; त्र 


स्ने विपे जगतनो संभव नथी. 


“ एको देवः सर्वभूतेषु गदः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्म 1 
कमोध्यकषः सर्वभूताधिवासः साक्ष चेताः केवलो निर्णयाः" 


अर्थः देव पटले स््र्यमका ईश्वर एकज ॐ; सवै भूत , 
माणिने विषे गूढ (दंकायखो) रहे छ पण स्व ठेकाणे न्या- 
पक ऊ; सर्व मूत भागिनो अन्तर आत्मा छ; कमनो अध्यक्ष 
छ; सर्य भूतेन रेदेवायुं स्थान ॐ; साक्षी, चैतन्य, केवल, 
निगणछे 

ष रीते शुद्ध जीव एके आत्मा अने परमात्मना एकप- 
णानो साक्षात्कार जने श्रुति, युक्ति अने अनुभवी सिद 
याये ते पी गर्भ॑वाप्तादि अनेक दुःखमांधी दषे. 
अनेक जन्पपरणथी दछुटवुं तेनं नाम मीक्ष, मोक्ष यवा सार 
वे भकारनी भक्ति अथवा उपास्नानी जरूर ठे. एक तो स- 
गुण चह्मनी उपासना अने बीजी निर्ण बद्यनी उपासना. 
सर्वं जगते विपे परमात्मभाषना राखी एटले जगतत सर्म 
अ्रह्मपय छे एम मानबुं ते सगुण उपासना; अने नगतने 
विषे ब्रह्मरूप रहो भरत्यगात्मा हं ते मारं स्थरूप सर्वं इ- 
न्द्रियोथी अगोचर ठे; आंगरगीयी मने कोई यतावी शकुं 
नथी, हं आकाद्ानी पेड निराकार, व्याप्त, परिपूण, अचल, 
अक्रत्ता, अमोक्ता, राग देप रिति, सचिदानंद, अखंड, आ 
नंद, एकरस, अजन्मा, अमर छं एम पानवुं ते निर्ण उषा- 
सना, सणुण उपासनाथी एटले सर्व॑ जगतने विपे परमास- 
भावनायी अन्तःकरणनीं शुद्धि थाय. अन्तःकरण शद्ध 

ययेथी ज्ञान याये. अने घ्वानयी मोप याये. शरान 

ये भकारं छे. परोप्ष श्वान अने अपरोक्ष हान. आ अगतनो 
नियन्ता एटले नियमपां राखनार, तेनो जति पएरे पा- ,. 
छना अने सन्ते संद्र श्ट्ले नरः कटनदर कक रश्र 
छेएमजे जाणयुं ते परोक्ष ज्ञान; अनेएजे परमात्माते ह 
शद्ध, सचिदानन्द स्वरूप हृदयने चिषे रदेरोद्ध, दूर नथी 
पण नमीक दुं एम समनयुं ते भपरोप प्रान जाणत 
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इषे अन्तःकरणनी शुद्धि करी एट्टे हृदयनो- मेख का- 
हवो ते क्यरे थायएतो तेने सार वेदान्त त्राह्लमां-पाच 
साधन कदां छे. ते मध्ये पेदे साधन एके जे कां कर्म 
माणतते करयं ते परमेन्वर निमित्त करव. यज्ञ, यागादि अ- 
थवा जप, तप्‌, तीर्थ, पुण्य, रम, दान आदि कर्म ईश्ररनि 
मित्त अने ईश्वरार्पण बुद्धियी करवां. मने पुण्य थाय, मने 
स्वग मके एवीं स्वार्थ बुदधिथी न करवां. वीजं साधन अन्तः- 
करण शुद्ध करवां एजे ईश्वरपरायण रेदं एसे ईश्वर 
एज मारं रक्षण करनार ठे; एज मात्र आश्रय सेवा योग्य छे; 
माप्य पण एज छे अने एन मारी गरतिरूप छे एट्टे के इ- 
न्द्ियोनी इत्ति परमेश्वरपरायण राखवी. च्रीरं साधन एने 
परमेश्वरनी भक्ति करवी एटछे सर्व विश्वमां प्ररमात्मभावना 
करीनि कोनो राग, देप न करो. चों साधन ए जे असग 
त्ति राखी एटले पुत्र, मित्र, खी, द्रव्य, सगां, वाहालां 
ए सर्व आसर वधनने आपनायां छे एम समनी तेमने किव 
अचुसाग एटले आगप्तक्ति न रखवी. पांचयुं साधन एजेजम 
आसक्ति न राखी तेम सर्वं भूत पाणि मात्रने विपे निर्वैर- 
भाव एट्छे दातुपणानी बुद्धि न राखवी. आ पांच भकारनां 
स्राधनरूप भक्तिथी अन्तःकरणमां हुं मारापणानो मेल पो 
वाई नायछे- अने ए स्राधनद्ररा मुष पुरुप आत्मां 


अप्रज ज्ञान संपादन करीन गर्भवास अने जन्म मृत्युना 
दुःखमांथी इटी मोक्षने पामे - 


आ ममागे वेदान्तशाच्रनो ठंकामां सिद्धान्त कट्लो. इने 
आ श्रन्थ ठसी भसद्धं करवानो चह एजे श्रीमावनगर 
द्रवारना माजी मधान सा. रा.-जानम्‌ गौयीशंकर उदयशं- 
कर सी- एप. आर. ने स्वामि श्री सचिदानन्दं नयतीं 
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तया रोम्ृप्ण भारती किगेरे ब्रह्मनि महारमाओनो समागम 
ययोः एवा सत्सपागमे करीने रानकारभारना सम्बन्धं 
काप यथास्थित रीते चावतं छतां तेपांथी अवकाश्च लाव 
वेदान्तशाश्चना। श्रवण, मनने अने निदिष्यासनपां पमन परयेच्यु 
अने श्रुति मस्थान, सूत्र भस्यान, स्मृति भस्थान तथा तेमना 
भकरण ग्रन्थ विगेरेनो अभ्यात्त नियम पूर्वक कर्यो. भावनग- 
रभा बह्यनिषएठ रुपेन सारो सत्कार यवायी तथा वेदान्त 
उपर ममाभाईशीनीं अत्यंत अभिरुचि जोई घणा घणा बरह्म 
निष परमहस, संन्यासी, दंडी, स्वामि दूर देशी एमनी 
ख्याति सामगी आदवा छग्या. तेमना प्रस्पथी बे- 
दान्त परिपयमां वहुशरुतपणुं मेगब्यु. परन्तु जे छाम तेमने 
मख्यौ ते छाभ यक्ष पुरुपीने आत्मविचारमां उपयोगी थाय 
एषा चिचारथीं तथा सन्जनोनी सूचनायथी आ सवरूपातस- 
न्धान नामने ग्रन्थ सात भक्रियामां श्रुति, स्मृति, त्थाश्री 
जंकराचार्य आदिनां वाक्योनीं ते ते स्थन्मां योनना पूर्वक 
सर्चवामां अन्यो छे. 
अति श्रम ठे ज्ञान संपादन करवायं फल शरं ! मात्र एन 
के वीनाओले तेना ज्ञानो लाभ मढ. जगतनो न्यवहार 
एवो छेकेजे वर्मं जे रीतं आचरण पोता पध्ये बडीक 
अने श्रेष्ट पुरूषो करे ते जोड ते वर्गना बीना लोको पण 
तै पमाणे वतते. गीतामां कें ठे न-- 


्ल्दुप्वपतिः मेषवनदेरदतेनःः ५ 
स॒ यल्ममाणं छुरत टोकस्तदजुवर्चते ॥ 


अर्थः- जे जे आचरण श्रेष्ठ पुरुप करे ते ते आचरण 
वीजा लोकी तमल जोईैने करे; शठ पुरूष जें भमाण 
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के एर दारो छेद कार्य फरेखे तेने अच्ससीने लोक एण 
ते भमाणे वर्ने. 

मादे जेओ सन्न अने थेष्टनी पदवीने पोचेखा छे ए- 
मनो धर्मे छे, एमने मये पोताना जाचरण विषे एटली जवा- 
कदास छे, के जे भपागे तेओ वेश ते भमागे देखादेखी दु- 
नि्यांनी वर्तक पण तेषी यक्षे मारे तेमणे सदा सकरम, 
सुजनना, परोपकार अने सारां कय करी वीना अनुकरण 
करे तेवा मार्ग जगतने वतावी आएपवा. 


ब्ह्मनिषएठतां राखवी अने राजयोग पान्ध्री ए परस्पर 
विरुद्ध नयी. अप्तलथी आ देदामां तेचो व्यवहार चालतो 
आैलो चे. जनकविदेदी मोदो ब्रह्मनिष्ठ इता अने या- 
सवल्क्य ऋषि तेमना गुरू दता. नेओ निररतर जनक राजाने 
देदान्त श्रवण करावक्य. अवौचीन काव्मां मर्गं राज्य स्था- 
पन करनार महा समर्थ श्री शिवाजी महाराज छत्रपति पणश्री 
त्रह्मनिष् रमद्‌ास खामिने पासे राखी बह्मषिद्यानो अभ्यास 
करता. हमणाना क्पां पण त्रह्मवियानो अभ्पास्र राजयोः 
मनी सयथि चारे. तेना दृष्टान्तमां आक्छफरई (उक्षतरणाभि- 
धान नगरीना) भोकर भट मोक्षयूलरे (मेक्सम्धुलर साहेवे) 
यीताना नवा ग्रन्थ नामे “ग हिदुस्थान आपणने शं शीखबी 
शा तेम छे? तेमां र्ते के धर्मं तयां त्रह्यदिया सेव॑धि 
विपयमां रदिदुस्यानना सेको बेदरकार यई गया एम 
यां सना रोको पोते जगतनी आगन वारंवार पोकारे तो- 
पण तीरा मध्येन पेहेलः वर्मन स्वस्थान जनागद अनि 
भावनगरना कारभारी वे देशी सुत्सदी पुरूषो मोड्कक्जौ अने 
गोरीकषकर एमोना हत्ान्त बांचेथी वेदान्तं भवर रान- 
भकरणमं अने जाचारा दज कें छ तेनी खरी यसे. 


(८७) 


आ युस्तकमां वेदान्तना गरन्थोमांथी जे जे बाक्योनो जा- 
धार ठेडई योजना करे ते वाक्योतुं गजरातीमां भापान्तर 
करां शाखी मावुक्ंकरजीयकी मोहयोदी मदद मन्दी; तथा 
तेमां सुवर्‌ मध्ये मसिद्ध चद्यनिष्ट आचार्यं व्यास भरी जयष्- 
प्णजी जीवनसामजीनी पण सष्टायता मन्दी. वगी, शारदा 
मठना स्वामि भरी शङ्कराचार्य राजराजेश्वराश्रमनी तथा 
स्यामि श्री चिद्धनानन्दजीने आं ग्रन्थ निवेदन करतां ते- 
मणे पण सन्नता जगाच्या नेतर आ ग्रन्थ ख्पान्यो छे. 

छेवट आ पुस्तक रंबहमां रदी कवि यवानीश्ंकर नरो- 
तमजीए्‌ छापसानामां छपावी वेव्य ग्रन्थना पत्मां शद्धा- 
शुद्ध अक्षर तथा शब्दरचना घणी संभाग्थी तपासी लोश्छे 
तथा अरन्थने आरंभे अने अंते युजराती फषितामां मेगराच- 
रण रती ग्रन्थे कोभाव्यो छे. 


पुव, चैव शदि ६ ॐ 
ता द पप्रीर | जवेरीखाट उमयाशंकर याश्ञिक, 


सन २८८४. 


72107 एठा 





८ जिम कतुर तण्पोनयो श लपकृण्डपठय) पा तिपत 
ण ध द्ववकले ग 6 एव्वनप एाताज्गृ एप्प 
शिष्य्‌ पप प्ल पपन चत्‌ड पणव पोल लः ्लावपैपार ० कट 
भ्षष्लौ वाल एण 15 प्हपतत्त्‌ 95 ४ हुषा ४० ध उणातर्क 
श्परतला॥ एकुचपण$ ६० [५ लाद्लापादु पृण प गाता९ लृचए०९१७ 
सतुम तल रपफोच्तद पर चट उतञप्४ काप = वकल कपनः 
ण पष भगा. 15 धल इलालधणित (दण दतोः ११५४ 
अचार © 8 1 16 पप्ाप्ाञला 0 ए] णशहुभ--ण० ज ० ११३६४ 
९189 व च्रए० &६63 0 1 द्धादफ दत्‌ = (दप दजपपञोपपापम 15 
शाटयतफ ९शणठत्‌ ^ [हा\ 166 पो पठ पना ग इपल्ल्ठड्पि करए 
गता प्ास्च्तणाम णा पाऽ शर्त्‌6 ग पपा दर्प उदार्ठ्त्‌ डप 
पुः तर्षा णि पु कर ०3 ग पलो चाष चण ९0० 
1५३९ 43 कारा एयक म्‌ त फलस्य तर एकत्‌ णौ १4216 
1६ 10 वतपप्रद$ 1870 तता] ज इल्फाड शत्‌ [णाना 


ग्रान फठ एगतलयषद् ने०्€ प्ण गह फा दज््् 
नक्ता जाठतऽ पोत 715 ऋषपत्‌ 15 93 ठठ 45 छण पा 
लला ५ तपतटत्ते 1० + लाइ्पाल)क त्ण्णील्फफाम्तमा ग [7 
काकफऽ ० 116 तपत्‌ फ्पापत्‌ कलेः पञठ्त्‌ 10 कल्ल [षण ॥४ शाट 
प्लाश्‌ऽ ग 13 फण्‌, दण्लाा कोषो एताइपाण्डटु चण दत्रठ नात्रलप 
व्णव्छाः प्राड्‌ पतपठ ते छर पण्लाल्डः छष्यप्त्ट 1 छु कण पा प्रा 
एष्वपप४ इवा 123 तुप्दक्प ० छाथ पशुन प्रन्वापु च व्राता 
१०16 1 प्रवाण चलाना व्रण इत्य कच्च ककुच्‌ पणत्‌ 
क्लः प्ला०ठ एच ग [पा चत्‌ तर्दैलातेत्ते पठ पठ म 
एापण्यवहुन च७ + [णपठ ण कृप्वादा कृाकणषल्म्‌ शुल्छपेकलकार पर 
एत प्त भाप (पुतन 


पृष्ण्ण्डु क्ल एप्यान्डगापक ग घल पचप्कस्तञ कते प्रद फ 
1113 थप ०६ कपल 
प्ल शः चाल द्प्प्कृण्य शताणृत छण्ते एपाणरन्णृीला पत 
ल 6 ०० त्प, ० प्र न्त चोट ताठ पप्तः ज ताभय कषर 
स्फु वनफिएल्त्‌ १३ 1६८15 ८५५ 86९५४ न858 ० लाऽ०ःऽ 18 इ 
2 एग [जल्ल प चिद ९० ष्ण [१३५ ^ क (गवर््धदत्य 


८2) 


1, 1. 1. 2.1 1.१ 
196 हाण्पपतुक्षण्पर्‌ ग प्राक 6 पतप गशुाडणप्रञ भप धफत्‌ 
४९08 0 दात तपना ठौ पाऽ तक्कु यय ताला एष ग [पताह 


गूणणड पपारष्हलयवाचह [प्त सण्‌, ए5 शषटुप्ीलयपह 9 ००6 ० 
प्रण पडि पाला ०० णछञ्लफमा ण कल एषणः ण पाप्वपर 
नाह ९प ४6 णोत ४० = द अनकऽ धा शल्य ४ ४6 एठऽला४ 
तश्र प्न भप्त ज एणान्डनृफ भणण, पञ २8 लपतत पौ ५१२६ 
ग एणाध्रतड , ४०३६ 1 काऽ इप्तङक लठ 15 {0 06 छलयत ४प पण 
एाणदछतर [षण एभैष्ठ्य € प्र०३६ प्०तलता चत्‌ ४९ 1908 "नालोला 
1568 ज पिषतप् धोषज्एद्प, &णत्‌ प्म प्ट काल शपा] पपकणड फाला 
लाट प०, थण ०००१6 +© कलाल फषमलाा्‌ा1ञ८ ४लावेललनल ग 
€ 9६९, प ग6०्‌ ल्पागु्थ्य 19 प्ल धवत्‌ क 1056 एाणरण्ड 
ण 8 वत्‌ पत्‌ पाता सणटष्हस्त ० धोमण्डोतड ण पाल 
‰1.0681675 0166 ध0पञ्चणत्‌ 6478 ५६०. 


एव) 2्द्‌ 7 1684 


च प्र 


(3 स 


| द | 

/ * शदूखविकीडित चद 
¢ ~+" | 
4 व्याप्यं मिव अशेष जे स्वयग्थी से सव्र, 


©) उत्पत्ति स्थिति नाच्च सौ नमतनाजे योग्य रीते करे, ¢ 
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॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 
उततःसत्परमातमने नमः ॥ श्रोरीकराचर्थिम्यो नमः 


अथ श्रीस्वरूपाचसंधानेग्रंथप्रारभः 





वेदान्तं श्रवण यथामति थुं तेहेना 

तात्पयौर्थलं-नियमपूकके असंधान. 

श्री शंकरभगवल्पूज्यपादनां वाक्यरूप 

मंगलाचरणं. 
भातः स्मरामि हदि संस्फूरदामतचं, 

सच्चित्सुखं परमर्हेसगतिं तुरीयम्‌ । 

यत्स्वघ्रजागरसुषुस्षमवैति निस्यं, 
तद्रह्य निष्कर्म न च भ्रूतसंघः ॥9॥ 
अ्थै-- सद्रूप, चिद्रूप अने आनंदरूप, तथा 
परमहंस परिव्राजको परम प्राप्य स्थान, अने 
तरीय, एटटे जायद्‌? स्वप्र, सुषि, ए तण्ये अ- 
चस्याओयी अतीत, तथा ते अवस्थाने नित्य 
जाणनारु ( अकाङक,) एड, टद्यनेविपे स्फु- 
रणायमान जे भरत्यगेत्मतत्व, तेहेने भ्रातः- 


१ “प्रति अंयत्तीति- भस्यक्‌' ( जन्नमयथी जमीने 








२ खरूपाचुसन्धाननी 


काडछनेचिपे स्मरण करु छौं. एव्छे ज्ञ प्रत्यगा- 
त्मतच्व, ते निष्कख ( प्राणादि पोडदाकरार- 
हित ) बद्मरूपज छे, पण भ्रुतसंघातरूप (दे- 
हादिप ) नथी; ए रीते आ्मव्रह्मतुं अभेदे- 
करीने अचुसंधान करु ॥9॥ 


घ्रातर्भनामि मनसो वचसामवाच्यं, 
वाचो विभाति निखिङा यदनुेण । 
यन्नेतिनेतिवचनैनिगमा अवोचुस्तं 
देवदेवमजमच्युतमाहुरस्यम्‌ ॥ २॥ 
अर्थ. जे प्रत्यक्‌ अभिन्न बद्यलरूप- मन 
अने वाणीने अवाच्य ( अगोचर ) छे, तथा स- 
मय चाणीओ, जेना अचुयहीज प्रकश्े छे. 
ए्टे जेणे प्रकाशा करी छतीज वक्तव्य विप्रयो 
उपर प्रत्त थायद्े, तथा स्व वेदो, जेने ^“ ने- 
ति नेति” इ्यादि वचनोथी स निषेधना अवधि- 
रूपेकरीने एर छवी, अप्‌, तेन, ए चण मू- 
चतथा वायु, काश एवे असूर. ए रीते धुः 
तीमूतरूप जे पंचश्रूतो, ते तथा तेमनां का 
भौतिकरूप जे स्थूख खद देह, तेषण आख- 


आनेदमय पर्यतत पाचे कोशरोथी जे आन्तर रेहेनारते परा्ती 
स्रा). 





प्रथम प्रक्रिया. ˆ । 


तत्व नहि. केके उत्पत्तिषिनाऱवान्‌ छे मि. 
कितु, ते सचना निपेधदं अधिष्ठानरूत जे सव्‌ 
चित्‌ आनंदश्वरूपः, एज आत्मतत्व छे. ए प्रका- 
रे बोधन करे ऊ. तथा विदान्‌ खोको जेते ब 
ह्यादि देवना पण देव अने जन्मादि स्व विकारे 
रहित अने च्युतिरहित, तथा परमोतच्तम कहे- 
छ. ते प्रत्ययमिन्न वह्मने, परातःकाठनेविपे ह 
भ्यौ ॥२॥ 

भ्रातनैमामि तमसः परमकंवणै, 

पूण सनातनपदं पुरुपो्तमाख्यम्‌! 

यस्मििदं जगदशेपमशेपमूरतौ, 

रज्ज्वां भुजंगम इव अ्रतिभासितं वे ॥३॥ 


अर्ष. जे प्रत्यगभिन्न व्रद्यघरूप, तमधी (माः 
याधी) परदे तथा स्यैनी पेदे प्रकाशस्वरूप 
अते ^“ यस्मारक्षरमततीतोहं ” इत्यादि प्रमाण- 
थी पुरुषोत्तम छे. एट्डे व्याकृत अव्यारूत 
सर्वैथी उत्तमदे. तथान प्रणी अविनाशि पद 
केहेवाय छे, तथा प्णखरूप जे अधिष्ठाननेवि- 
चे आ नामरूपक्रियार्मक स्य जगत्‌, रज्छने- 
विपे भरुजंगनीपेठे प्रततिभास् थायद्ठे" ते प्रखग- 
भिन्न व्रह्मस्वरूपने हँ नमस्कार करं छं ॥ ३॥ 


श सरूपानुसन्धाननीं 


( ए रीते जण शछोके करीने कमथी मानः 
सिक, वाचिक अने. कायिक एत्रण प्रकारे 
त्वं पदाथ तथा तत्‌ पदार्थवुं शोधनपूर्ैक एे- 
क्यातुसंधान कवु. ) 
शंकरं रकराचार्यै, केशवं बादरायणम्‌ । 
सूघ्रभाष्यकृतौ वंदे, भगवतो पुनःपुनः 9 

ब्रह्मानंदं परमसुखदं, केवरं ज्ञान- 
मूतिरदंदातीतं गगनसदशं, तच्वम- 
स्यादिरक्ष्वम्‌ ॥ एकं निष्यं विमरू- 
मचल, सवेधीसाक्षिभूतं, भावातीतं 
त्रियणरदितं, सद्र तं नमामि ॥ २॥ 


सहरुनी सेवा, नमस्कार इत्यादि श्रद्धपूर्वक 
करवायी निमैरु धयुं छे अन्तःकरण जेदु, एवो 
पिवेकादिक साधनचतुटयसंपन्च जे पुरुप, ते 
अधिकारी 9.. वेदान्तन्नवण करवाथी परो- 
क्ष ज्ञान यया नंतर मनननिदिष्यास्तनधी अपरोक्ष 
एवी ज_जीवत्रह्मनी एकता, तेरूप विषय २. 
अनये ज दुःखरूप संसार तेनी निदनति तथा 
परमानदनो प्रा्धिरूप प्रसोजन २. वोध्यवो- 
धकभाच टदे स्वरूप वोध्य अने शाख वोध- 
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कृषएरसंवंथ ४.ए प्रमाणे वेडान्तमुं अघुरवधच 
व्य. तथा- 
यावघ्नाचुप्रहः साक्नाञ्जायते परमेश्वरात्‌ । 
तावच्सद्ररं कश्चित्‌ सच्छाछं वापिनो रमेत्‌ 
अथै. ज व्यापक परमेश्वर आ जगतना उ 
त्पक्ति, स्थिति, छ्य विभेरेनो करणश्रूतं सवै 
नामरूपक्रियात्मक भ्रूतभौतिकमां अन्तर्यामि- 
रूपे रहेखो छे. एवा परमेश्वरतुं स्मरण, भः 
जन, नमस्कारादि शुद्धभावनाप्रवक करवाथी 
तेनो छुपारूप अद्य धायछे. ते ज्यां पर्थत 
न याय, याहा छुधि कोह पण पुरुष, सहुरुने 
तथा सच्छाख ( वेंढान्तशाख ) ने पामे नहि.9 
मादे (3 ) ईष्दर्रसाद (२) युरुप्रसाद (३) 
शुतिपरसताद (अने ) (  ) आस्मभ्रत्ाद संपादन 
करवा. आरमप्रस्ताद एटटे सहुरुना सत्तंगथी 
सद्तत्‌नो विचार तया संतोप अने शम ए 
रीतना पुरुपा्थवडे निरंतर अभ्यास दोवाधथी 
व्रह्मदियानी भरास्चि थाय. 

ए रीते मनमां रखीने, अध्यारोपापवाद्‌ 
न्याये करीने ईश्वरजीवादिकना विचारविपयकफ 
प्रथम भरक्रिया. 

० स्यं ज्ञानमनंतं ब्रह्य. *' 
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«^ विज्ञानमानन्दं ब्रह्य. ”” 

ए श्च॒तिपां कदेलां शु ब्रह्मना स्वल्पतु प्र- 
तिविन, शुद्ध सखप्रधान मायामां पदघुं, ते स- 
वज्ञखादिविशि्ट ईष्वर केरेवाणो. स्वज्ञलावि- 
विक्षि एषे ( 9 ) सरवज्ञख; (२) स्वेनिरथ॑त- 
ठव; (३) सर्वतर्याभित्व; ( ९ ) सर्वयोनित्व; 
( ५.) सत्यस्ंकल्पकत्; ( ६) सर्वेशक्तित्व इद्या- 
दि युणविशिष्ट एवा ईश्वरे पोतानां स्वरूप 
यथाथ ज्ञान र्छै छे, तेथो मायने वका कीने 
त्रियणास्मक भ्रूतभोतिक तरिजगत्‌नी उत्पतति, 
स्थिति, ख्य विगेरेनो येत्र असंगनिैप थका 
नियतिप्रक चङावे छे. ॥ 

उपर छुखेखा सरव्ञत्वादेना अर्थो, 

(१ ) सर्वज्ञ. एट्टे सामान्यरूपे नामरू- 
पक्रियास्मक सवे पधरपचने तथा श्रुते, भर्विप्य- 
त्‌, चत्तेमानने जञ जणे ते. त्यहा ञ्चति.- यः 
सर्वज्ञः स्वैवित्‌. ” 

(२) सवे नियन्द. स्यांहां शति 
“ एतस्याक्षरस्य घरश्ञासने गारी सूर्या 
चंद्रमसो विध्च॒तो तिष्ठतः "° इत्यादि. 
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अथ. रे गामि ! सर्य, चंद्र, एटष्वी, अन्त- 
रिक्ष, संवत्सरादि कार इत्यादि ओ ईश्वरनी 
आज्ञामां वर्ते, तेमज एज ईष्वर सेतु जेवो 
छे, केमके एधिव्यादि भिन्न भिन्न छोको, तथा 
देव मदप्यादि, तथा वर्णाश्नमादि, तथा श्चुवनो 
तथा सव प्राणियोनां अ्तंकरपणाने माटे धारण 
करलार, जेम छोकिक तेलु, केत्रना क्याराओनि 
तथा तेमानां जलोने संकर धवा देतो नथी, ते- 
म नियममां राखे छे. 

(३) सर्वान्तर्यामिल. त्वाहा वृहवारण्यक 

श्रति.- 

^“यः एथिव्यां तिष्ठन्‌ एथिव्या अन्त- 

रो यं एथिवी न वेद्‌ यस्य एधिवी शरी- 

रं यः एथिवीमन्तरो यमयति.” इत्यादि. 

अ्भ.- जे एयिव्यादिकने विपे रेषे, अने 
एथिव्यादियकी आन्तर, तथा एयिव्यादिक देव- 
ता जने जाणी शकती नयी, तया एधिव्यादि जेषं 
शरीर छे. ए भकारे जे सर्वेनी अन्तर रद्यो छ- 
तो एयिव्यादिक सर्वैने नियममां राखे. एव्टे- पो- 
तपोताना व्यापारोने विपे ब्रेरेष्ठे, तथा सर्वे परा- 
णीओना अन्तरमां सखो छतो तेमनां करेखां षु- 
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ण्युपापने लोनार अने तेना अदुलारे फखनो 
आपनार, ते सर्वान्तर्याभिख .\ 

(¢) सर्वयोनिव. एव्ठे सर्वं नामरूप 
क्रियारमक जगत्‌नो उपादानकारण तथा निमि- 
स्तकारण. अर्थात्‌ अमिन्चनिमित्तोपादानकारण. 
जेम व्यषिघुएधिनो अभिमानी प्रज्ञात्मा, ते स्व 
प्र तथा जायतूरपी का्थनो कारणभ्रूतदे, तेम 
समष्टिजिगत्‌ना उत्पत्ति, स्थिति, ख्यनो कारणनू- 
त अव्यारृतोपाधिक ईश्वर छे. जे धकी हिरण्य- 
गमे अने विराट्‌आदि अध्याटम, अषिदैव, अने 
अधिश्रूत कार्यरूप खेषटि थाय छे, ते स्वैयोनि- 
लर. त्यहं सेत्तिरीय शति. ^“ यतो वा इ- 
मानि भ्रूतानि जायन्ते. ` इत्यादि. ॥ 


एज शड्‌ ब्रह्मनु भ्रतिविम्ब, मिन सववभ्र- 
धान अविद्यामां पड, एट्ड ज्ञानक्रियाशक्ति- 
मत्‌ बुद्धि प्राण संयुक्त ग दारीरमां प्रतिफखित 
यथते जीव, अस्पनज्ञत्वादि विशिष्ट केहेवाणो 
एटे पोतानां अधिष्ठानस्वरूपनु यथार्थ भानं 
श्रुखवाधी, अविदयाने वडा धते छिंग तथा 
स्थुर शरीरमा हं अने भ्डारापणानां, तथा खी 
पुत्र धनादिकमीं केवल भ्हारापणानां ठ अभि- 
मानधी, अजन्मा, अविक्रिय छतां जन्नादिकं 
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पद्भावं विकारवान्‌, तथा माता, मान, मेय; ज्ञा- 
ता, ज्ञानज्ञेय; द्रण, दीन, श्य इत्यादिक त्रिषु- 
टीकषप यैन अकर्ता अभोक्ता छतां, क्ता भौ. 
क्ता धद फाम क्रोध छोभारिकने रीष आपात- 
रमणीय शब्दादि विपयसुखमां आसक्तिमान्‌ - 
धद्व, जन्म, मरस्य, जरा, व्याधि, दुःखरूप संसु- 
तिमान्‌ थयो. एवा जीवने कोद एक प्राक्त- 
न पुण्ववशे, तथा ^^ स्वव्णीश्रमधरमेण, त- 
पसा हरितोपणात्‌ " इत्यादि साधनो व्डे 
सद्ुरुनी सत्संगति धवाधी, जे व्यापक परमेश्व- 
रनी इच्छा मात्रभी जगतुनी उत्पत्ति, स्थिति, ट- 
य धायछे, एवा अन्तर्यामि परमेश्वरं स्मरण, 
भजन, वंदन करवाथी, तैतु अन्तःकरण निम 
थये आदमा अनाव्मानो विषेक एटे आसना 
सस्य छे, अने देहादिक अनासमा तते सर्वे मिथ्या 
छे. तेी मिष्या वस्तु उपर दोपि एषे गर्र- 
वास, जन्म, सरण, जेरा, व्याधि आदि निविध 
ताप विगेरेषी इग्खरूप जाणीने, वेराग्य धत्त, 
कप्त, क्रोध, लोभादिक्‌ दृटगणनो व्याग करी, 
ज्ञान, सत्य, दमादिक सहुणवान्‌ धद, सद्वरुयी 
त्रवणमा-- ^“ प्रथमं दशमोऽस्तीति वत्त " 
परोक्षज्ञान धया नन्तर विचारं के हं कोण? 
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नाई भरुतगणो देस, नाहं चाक्षगणस्तथा ! 
एतदिखक्षणः कथ्िद्धिचारःसोयऽमीटशः 
अ्.- पैचीरृत प॑चश्रुतनो धयेलो जे स्थूढ 
देह एटरे अस्थि, मांस, रुधिर, चमै, नादी, भू- 
चर, पुरीष विगेरे सञंदाय ते हु नहि तथा अपं- 
चीरृत सत्तरततत्वनो सुदल देह, ते पण हुं नहि; 
अथवा ( विवेङच्रूडामणिनो श्छक ) 
वागादि पंच श्रोचादि पेच 
प्राणादि पंचाथसुखानि पंच । 
बु्यायविदयादि च काम कर्मणी, 
पुष्टं सु्मशरीरमाहुः॥ १ ॥ 
अ्थै.- वार्‌, पाणि, पाद्‌, उपस्थ, द्‌! १, 
श्रोत्र, लचा, चक्षु, रस्तना, चाण २.म्राण, अपा- 
नः व्पान्‌, समान, उदान २. अआाकाडा, वायु, 
तेज, जल, स्वी ४. बुद्धि, मन, चित्त, अहंका- 
₹ ५, विक्षेपशक्ति ते अविद्या ६. इच्छाविशेष 
एराम७. पण्यपापषएक्मै <. एप्रकारना 
अष्टपुरने ष्टम इारीर, वेषवेत्ताओ केेढे 9. 
ते पण हं निह ““एतद्विरक्षणः कथ्ि- 
त्‌ ** एव्छे ए वन्न देही जे विखक्षण ( एय्‌ ) 
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अने ते वत्रे शरीरनी सत्तास्प्रनिनो प्रदाता एषो 
जे आद्मा, तेनी विकक्षणता देखाडनारी कठ 
वष्छीनी श्रुति. 
“येन रूपं रसतं गंधं शब्दान्‌ स्पश. 
श्च मेथुनान्‌ 1 एतेनैव विजानाति 
किमन्र प्ररिश्चिष्यते ॥ एतदेतत्‌ "१ ॥ 


अर्थ. स्थूल, खध्यम देदादिक संघातथी 
आन्तर एवा ज्ञानरूप जे आत्मानो सत्तास्पति- 
वडे सर्वलोक रूप, रसं, गंध, स्परी, शब्द्‌. ए 
विपयोमे तथा मेशुननिमित्त छखप्रलयोने स्प- 
छ जाणे छ. ] टृष्टन्त जम जेनी सत्ताथी रोह, 
दाह करे ते अरि ॥ तेम जेनी सत्तार्र्चिथी, 
लोक, रूप रलादिकने अद्ुभव करे, ते चैतन्य 
आत्मा छे. जे आद्माने आ सीकमां अविज्ञेव (न 
जलाणवामां अवे) एवी को पण वस्तु, परिशेष 
रेदेतीः नथी किं सवै वस्तु. आल्मानेज ज 
णवामां अगेदे. एज सववज्ञ आत्मा ठदया- 
काशमा स्थी आन्तर आनन्द्रूप साक्षी तेज 
इ. एम जाणद्घु. ५; 

( हदयाकाशमां ते आल्माने स्पष्ट जणाचवा- 
मादे वृददारण्यकना छ्डा अध्यायनी श्चुत्तिसां 
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याज्ञवल्क्य भरुनिये जनक राजाने उपदेश कथ 
छे. तेनो संक्षेपार्थं ). 

यद्यपि आनन्दस्वरूप आत्मा सर्वत्र व्यापक 
छे. तथापि इदयकमक्मां रेरैटी बुदिनेविपे 
विशेपेकरोने अभिव्यक्त यायचे. स्यादा ॥ र््- 
न्त॥ जेम ययपि दर्षत एक ज्योति ( तेज, व्रह्मा 
उम स्त्र सरखुं व्यापक छे. तयापि घटनेविपेः 
स्फाटिक मणिमेविपे अने सभैकांत मणिनेविपे, 
अघच्छता सथा स्वच्छताना तारतभ्ेकरीने 
न्यूनाधिक जणाय छे. एटटे घटस्थानी तामस 
स्थूर देहनेविपे प्रकाशमात्र जणायछे, तथा 
राजस प्राण इन्दियोने विपे स्फाटिक मणिनी 
पढे विशेष प्रकाश मिव्यादिकमां परत्तिषिम्बनी 
तैल्य जणाय छ. अमे खु्येकान्त मणि्माजेम सु 
तुं तेज दाहक तथा प्रकाशमान जणायछे तेन 
सारिवक अन्तःकरण जे बुद्धि, तेने विपे आल्म- 
ज्योति, आनन्दरूप तथा प्रकाशरूप विशेषे रुरी- 
यै अभिव्यक्त याये. 

ए रते दैहादिकथी विखक्षण कूटस्य साक्षी, 
ते ह. ए प्रकारं विधि मुखे करीने स्वस्वरूपनो 
विचार कथो. अने देहादिकथी वाद्य जे नामरू- 
प्क्रियादमक श्रूत भौतिक सर्व प्रपञ्च. ते पण - 
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अत्ति, भाति, त्रिय, एटरे सत्‌, चित्‌, भनंद 
अपिष्ठान जे ब्रह्मरूप तेने विपे अध्यस्त छे. भ- 
थात्‌ ते सवे पण आद्मरूप छे, केमके अध्यस्तने 
अधिष्ठानथी अत्तिरिक्तपणुं मथी. यांहां छोकः- 


अस्ति भाति धियं रूपं नाम चे- 
त्यंशपंचकमप्र्‌ 1 आद्यं जयं बह्यरूपं 
जगद्रूपं ततो हयम्‌ ॥ 9 ॥ 


अर्भः- ˆअस्ति" ( वियमानता ) ^भाति' 
(प्रकाश) “ग्रियं" (ग्रेमास्पद्‌) “रूपं (ट 
थु बुधरोदरादिक }) “ननः (षट पट इत्यादिक 
शब्दो ) ए पांच मढीनेज आए वस्तु छे. आ वस्तु 
भासे छे. अजा वस्तु रिय के. अ वस्तुत आ सूप 
छे. आ वस्तुनुं आ नास ठे, ए रीते अंशपच- 
कथी उयत्तिरेके (अधिकताये ) करीने व्यवहारः 
नोज असंभव छे.माटे छोर व्यवदारनुं विपयश्रुत, 
भ्रूतभीतिकाटमक सवे पण चस्तु, अंशापं चकम 
कज 2. ए पाचि अंशो मध्ये पेहेखा चण, सत्‌; 
चित्‌, आनन्द. ए अशा बरह्म खस्पज ढेन 
नाम रूप, ए वे अंडा जगद्रूप छे. १ 


१४ सरूपायुसन्धाननी 


वी « नेति नेति? ए जनिना अवछंवनथी निपे 
ध मुखे पण विचारदुं के स्धूढ, सुम, कारण 
हारीर, ते है नहि. स्वाहां न्नी आचाय वचनः 


नारं भाणो नेव शरीरं न मनोऽदं 
नाई बुदिनौहमर्ईकारधियो च । 


योत्र ज्ञांशः सोऽस्म्यहमेवेति विदु 
तं संसारध्वांतविनाशं हरिमीदे ॥ १ ॥ 


अर्थः- प्राण, शरीर, मन, बुद्धि, अहंकारः 
चित्त ए हं नहि एटखे प्राणी आर्भीने चित्त 
पत स्वे टदयल्थी तथा भोतिकपणायो तथा 
सावयवपणायी तथा ममताना विषय होवाथी त 
था सुणुष्यादिकने विपे आत्मा छते षण तेम 
अद्दीन छे माटे तथा उपचय अपचयादि धमै 
वाढं छे, मादे घटादिकनी पेदे अनाव्माछेतेह 
नषि, कितु दश्यलादिक धर्मोधी रहित तथा प्रा- 
णादिक सर्वेनो सक्षी, तथा ते प्राणादिक, व्यमि 
चार पामे छते पण पोते अव्यभिचारी एवो ने 
चिद्धा्ुरूप आत्मा, एज हुं छं ( पंचकोशा- 
तीतरक्ती. ) 


प्रथम भक्रिया, १५ 


ए पंच कोशोधी आसाना 


विवेकनो विचार, 

स्थर दारीरधूत अन्नमय कोशनु खूप. 

मातापिताये भोजन करेखा षव, व्रीहि आदिक 
अन्नथी जे वीर्य उत्पन्न धयु तेथी श्थुखूदेह उ- 
स्पन्च धयो अने जे देह, उर्पत्तियी अनन्तर, क्षी- 
र आदिक अत्रे करीनेज ठद्धि पामे छेअनेना- 
शानन्तर, अन्न (थ्वी )मजि छ्यपमे केतं 
देह, अन्नमय फोशच एटे अन्ननोजं विकारेछेते 
आमा नहि, केमके जन्मधी पूर्वे अने मरणथी 
अनन्तर तेनो अभाव छे; जेम घट अनात्मा 
के तेम. - 

स्म शरीरमा प्राणमय, मनोमय अने 
विज्ञानमय ए जण्ये कोर ठे तेच विवेचन. 
अन्नमय कोशी अन्तर प्राणमय कोरु सखरूप- 

जे वायु, देहने विपे पगधी आर॑भीने मस्तक, 
यर्थतं व्यापने व्यानरूपे सामथ्यै आपतो छतो 
चक्षुरादि इंद्रियोने भव्ति छ ते वाणु प्रणमय 
कोरा. ए पण आदमा नहि, केमके ते क्षुधा 
उषादिकं धमैषी पीडित छे, अने अरमा तौ ते 
ध्मेयो अतीत छे. 


१६ स्वरूपा लन्धाननी 


भ्राणमयकोशधी अतर मनोमय कोशं घर्ष 
देहमे विपे अहंताभिमानने तथा गृहादिकने 
मिषे ममतामिमानने जे करे ते मनोमय कोश. 
ए पण आत्मा नहि केमके कामक्रोधादिक अव 
स्थाय करीने अनियत स्वभाव छे अने श्रुतिरमा 
पण मनने अन्नमय केरे एट्छे विकारी ठे 
जेम विकारी देह आत्मा नथी तेम. 
मनोमय कोशयी अंतर 
विज्ञानमय कोरु स्वरूप. 
सत्व यणसु कार्य जे बुद्धि, ते स्वच्छ छे तेथी 
विशेष चिदाभासे युक्त ॐ, ते स॒एसिकाव्ने विषे 
छीन धाय छे अने पुनः जायत्काच्ने विपे मस्त- 
कथी आरंभीने नखा पर्थैत शरीरने विपे व्यपे 
छे ते विज्ञानमय कोश, ते पण आत्मा नहि केम- 
के विख्यादि अवस्थावान्‌ ( छष्ठसिमां ख्य पामे ) 
छे; जेम घट आत्मा नयी तेम. 
-विज्ञानमय कोरी अंतर कारण डारी- 
रभ्रुत आनन्दमय कोरु स्वरूप. 
भोक्ता शब्दै करीने वाच्य आनन्दमय कोने 
चिषे अनादमपणुं देखाडवाने तेहेनु स्वरूप केहे्ठे 
के पुण्य कमैना फटना भोगकाचने विपे जे इत्ति, 
अन्तरश्चव छती आनन्दना प्रतिविंवने भजे छे 


प्रथम प्रक्रिया. -पै९७ 


एज ठत्ति पण्य कमै फठभोगनो उपरम छते नि- 
द्रारूपे करीने ख्य पामे छे ते आनन्दमय कोर. 
ए पण कादाचिरक एटटे छषुक्चिमांज अभिव्यक्त 
थाय दे मारे ते पण आद्मा नहि; जेम- विद्यत 
अभ्रादि पदाय आमा नहि तेम. 
शंकाः- आनन्दमयावि सर्वं कोशोने 
विपे आत्मपणानो निरास करये छते नैरारम्यप- 
ण प्रसक्त थय. समाधानः- उुद्यादिकने 
विपे प्रतिविम्बरूपे रहेखो अने प्रियादि राष्देक- 
रीने वाच्य एवो जे आनन्दमय कोश. तेनो तिं 
वभ्रूत ( कारणश्रूत ) जे सुख्यअविनाङी आन- 
न्द, एज आत्मा होये, केमके सर्वैकालठने विपे 
नित्यदे. शंकाः- अन्नरमयथी आर्‌ 
भीने आनंदमय परथैत कोशोने विषे आत्मपणुं 
न हो तथापि तेधी अतिरिक्तं बोजो तो कोड आ- 
त्मा जाणवामा आवतो नथी. समाघानः- 
यद्यपि आनन्दमयादि कोश्गेनो जे अदुभव याय 
छे ते अविद्याकृतं आवरणयुक्त छे; तोपण ए अ- 
छभव पचे कोशोनो जे पुच्छप्रतिष्ठारूप निरतिश- 
यानंद सखहूप आ्माना वधी थायद्धे ते आर्माने 
कोण निवारण करी शके? मारे सातिशय आनन्द 
सय कोशनो पण परमार्थश्रूत निरतिशय परमा- 


१८ स्वरूपाङंसन्धाननी 


नंदरूप अने जेनी प्रासिने अर्थ अन्नमयादि 
पाच कोश केदेवाने आरंभ करा तथाते वद्य 
पानि कोशोधी पण आन्तर छे अने जे व्रह्मनी स- 
ताये फरने ए पाचि कोश आमा जेवा गणाय छे 
ते च्म, पुच्छरूप छे अने एज व्रह्म, अवियाये 
करिपत सवे देत अवधिरूप अदैत सरूप प्रति- 
ठा छे एदं अहत बह्म, प्रतिएठारूप पच्छ ऊ 

ए रीते स्वंपदाषैनुं शोधन करोने, तेनु तत्प 
दार्घं साचे एेक्यता जाणवा सार श्री शंकर 
भगवाननुं वाक्यः~ 

सत्तामाचं केवखविन्ञानमनं सत्‌ 

सृ्ष्मं नित्यं त्वमसीष्यात्मसुताय। 

साख्नामंते प्राह पिता यं विश्वुमाये 

तंसंसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे 9 


संक्षेपाथैः- “सत्तामाच्रं › एटटछे अस्ति एवा 
भ्ररयये करीनि जाणवा योग्य तेमां तिपरमाणः- 
“सदेव सोम्येदमग्र जआसीत्‌.'"तथा कवर 
विज्ञानं? एटे सवे विपयोधी निक्त चिन्मा्रल- 
रूप, केमके वाचारंमण श्युतिये कोने विपथोने 
मिभ्यालर छे. वची (अजं? ( जन्म रदित ) 
केमके ^“ तत्सद्यं ” ए श्वतिये सत्यरूप कदय छ 


प्रथम्‌ प्रकिया. १९ 


अने जे त्य होय ते निलय ( जन्म विनाश रहि- 
ते) होय तथा (सूष्षनं* ए्ठे इद्रियादिकप 
अषिपय “सय एपीणुः ” एतिना प्रमाणी 
तथा वविं ( सर्वर व्यापक ) ^“ सञ्जासमा”ए 
श्रुतिनं भ्रमाणयी तथे (आप्यं ' एदे जगपनुं 
अभिन्ननिमिचोपादानरूप *“ तदेश्चत प्रजायेय" 
ए श्ुतिनां प्रमाणी 9. 
ए रोते शोधित्त तत्पदार्थप्राये शोधित स्वंपडा- 
नी एकतानूं अचचसधान करवुं एटछे ह्ैषवरमां 
मायोपाधिक सरवज्ञपणुं अने जीवमां अविदयोपा- 
धिक अल्पङ्गपणुं ए बन्नेमां माया, अविद्या, स्व- 
ज्ञल अने असन्न ए उपाधिहूप वाच्य भागनो 
स्थाग करीने केव छष्षार्थः से ‹ ज्ञः ( चेतन) 
अंश तेसं हण करी, देक्यपणानुं अवधारण 
करु; जेमके घटाकाश तथा मठाकाश केहेवाय 
ढे, तेमांथी धट अने मठ ए षने उपाधिनो 
स्याग करीयै, खारे एकज महाक रदे, ते 
प्रमाणे माया अने अविद्यानो साग करीन स- 
त्य, ज्ञान, आनन्दरूप जे व्रह्म, तेज हं भं ए 
यो जे दढ निश्चयं एज अपरोक्षज्ञान, जेथी अविः 
या अने तेनु काथ जे संति तेनो निषेतति त- 
धा परमानंद्नी प्राति ए प्रयोजन तिद धयु, 


२४ स्वरूपानसन्धामना 


उपर फे प्रक्रियाना निष्कर्पाथरूप एवी 
चार भूमिकाओं श्री वसि घुनिये केरी छे 
याहा शलेकः-~ 

( शुभेच्छा 9. ) 

स्थितः किं मूढ एवास्मि परक्ष्येईं शा- 

स्रसन्जनैः । वेराग्यपूरवैमिच्छेति 

शभेच्छेच्युच्यते बुधेः॥१॥ ` 

अभः- निष्काम कर्मोनां अचुदछानथी मन 
शुद्ध थया नन्तर संन्यास अने साधनचचुटय 
संपत्तिये सहित अने सुक्तिमां जेयं परिअवसान 
एवी अने भरवणादिकने विपे प्रडत्ति ऊ फर जेदु 
एवी जे आत्माना साक्षात्कारनी उत्कट इच्छा, 
ते शुभेच्छास्य पेहेखी भ्रूमि 9. 

( विचारणा २.) 
शाखसनननसंपक्षवैराग्याभ्यासपू- 
वैकम्‌ । सदाचारघ्रखत्तियी प्रोच्य- 
तेसा विचारणा ॥२॥ 
अर्थैः- य॒रुशभरूषा, रोच इत्यादि जे सदा- 

चार धर्मो तेणे स्षदित जे श्रदण मननने विषे 
प्रत्ति, ते विचारणाख्य दितोय ्रूमि २. 


प्रथत अक्रिया, २१ 
( तेद्धपानसा ३.) 
विचारणाशथ॒भेच्छाभ्यामिद्वियार्थष्व- 
सक्ता ! याच सा तसुतामवात 
म्रोच्यते तचुमानसा ॥ २॥ 


अथैः- साधनचतुटयसंपततपूषैक श्रवण म- 
नने सहित एवां निदिष्यालनथकी जे मननी, 
शब्दादि विपयोने विपे असक्ति ( आलसक्तितुं रा- 
हिस्य ) अर्धात्‌ सविकरप समाधिरूप स्मता 
ते तयुमानसाख्य ठतीय श्रूमि ३. 

( सलापत्ति ४. ) 
भ्रूमिका्ितयाग्यासाचितेर्थे विर- 
ते्वैशात्‌। सस्यास्मनि स्थितिः शदे 
स्वापत्तिरुदाहता ॥ £ ५ 


अ्थः- बाह्य पदार्थो विपे संस्कारना उच्छेद- 

.धी जे आव्य॑तिक एवी चित्तनी विरति ८ निर्वास- 
नता ) तेनी स्थिरतताथी शुदं ( अविद्या अने ते- 
हन कार्यजवस्वात्रववकी दोधित्त ) अमे सर्वद 

अधिष्ठानरूप एवा सन्मात्र आच्माने विपे क्षीर उ- 

दकनी पेदे ( क्षीरमां नेम नीर एकता पामे डे 

तेम ) चरिषुटीना विख्ये करीने साक्षात्कार पर्यन्त 


२२ स्वरूपासन्धान 
जे स्थिति, ते निर्विकस्प समाधिरूप सच्वापत्ति 
एटछे ्रष्यक्‌ अभिन्न वनचैक्यसन्मात्ररूपे करीने 
अवस्यान, ते सक्वापत्त्याख्य चतु भ्रूमि. ए भ्र 
मिने विपे रदेखो जे पुरुप ते ह्मवित्‌ ८ जीवन्छु- 
क्त ) केहेवाय छे ४. 
इति श्रीमदुदयशंकरालमज 
गोरीशंकर विरचिते 
स्वरूपाचुसंधाने 
, भ्रथम जकरिया 
समाप्ता, 
॥ १ ॥ 


अथ श्री स्वरूपातुसन्धाने 
दितीय प्रकिया प्रारंभः 


~~~ 22 


टददारण्यशनी श्रुति आत्मनि घुरुपने विपे 
कायशेशयं साहित्य दैखाडे ऊेः- 

आस्मानं चेद्धिनानीयादयमस्मीति 

पुरुपः } किमिच्छन्कस्य कामाय 

शरीरमसुसंज्वरेत्‌ ॥ 9 ॥ 

अर्थः-भाष्यकार, विज्ञानमय आत्मायकी वे- 
छक्षण्यूपणं जणःववाने अये विशेषण अपे छेके 
«° सरबभ्राणिमनीपितन्ञं "' एटदे सर्वप्राणीभो- 
ना मनवांछित पदार्घोने जाणनार अने तटस्थपणा- 
नी नितिन अथै विशेषण आपे छे के “"हरस्थं'? 
( ददयमां रेहेनार > वी बुद्धिना संवे ( तादा- 
स्म्य संजये ) करीने प्राप वयुं संसारीयणुं निपेष 
करे ठे के “ अशनायादिधर्मीतीतं "'एच्छे षुः 
धा ठृषादिक धर्मनोयी रहित एहेवा छरूपश्रूत कूट- 
स्य आदरमान सदश प्राणियो मध्ये कोड एक क- 
वाचितु जाणे (सक्षाक्कार करे ) एणे करीने - 


२४ स्वरूपानुन्धाननीं 


च्मविव्याचुं दुरुभपणं योन कथ; शी रीते नाणे? 
के आ एटडे अपरोक्ष अने परम तथा सवै प्राणि- 
ओना युद्धि प्रत्ययोनोः साश्चीश्रुत तथा ^^ नेति 
नेति ”? इत्यादिक श्ुतिये सवै निपेधनो भवधि- 
श्रुत (परिशिष्टरूप) प्रतिपादन करे; चष्ठो जेथी 
अन्य कोड पण द्रण, श्रोता, मेता, विज्ञात छेन 
हि; वी सम अने सर्वभूतस्य एटछे सरवे भूती- 
नो अधिष्ठानरूप निस्य, श्वुदध, बुद्ध, सुक्तखभाव 
जे आनंवस्वरूपं आल्मा, तेन हं छँ ए पकरे जेः 
पुरुप जाणे, ते पोताना स्ररूपथकि अतिरिक्त फ- 
छभ्रूत कड्‌ वस्तुनी इच्छा करतो छतो अने ख- 
स्वरूपकी अतिरिक्त कया अन्यना प्रयोजनने- 
~ मारे इरीरनी पाक तेप्यमान होय? ( शरीर- 
रूप उपाधिये करेखा दुःखनी पाछढ इःखवान्‌ 
` होय? ) अर्थात्‌ न हो; जे अनात्मदरशशीं पुरुप, 
ते तौ आस्मायो अतिरिक्त वस्त्वंतसमे विपे 
वस्तु मने प्रास्त थाय, आ वस्तु पुत्रनी, आ वस्तु 
भार्यानी ए भ्रकारे इच्छा करतत छत्तो चार्वार 
जन्म मरणना प्रवेधने विषे आरूढ धथो छतो ङा- 
रीरना आधि व्माधिनी पाठ तप्यभान होय १. 
इव्यादिक ञ्चतिना अद्धसारे विचारः- त्पांहां 
- अन्तःकरणाविमां एटद्े एग शरोरादिकने विपे 


दितीषपरक्रिवा., २५ 


जडलवकूप हेवुयी वेष मोक्ष घटे नहि; तेमज भर्है- 
काराविकथी विलक्षण, छयंरकाश शरुटस्थ ला- 
्षीने पण जायतथी आरंभीनि मोक्ष पथैत सं 
सारि घटे नहि; केमके ते असंग अने उदासीन 
छे. एवी शंका प्राप्त यये छते, अंतःकरणं 
मरति्िम्वित अनि्ैचनीय चिच्छायानो अंगी- 
कार कर्येयी समाधान धाय छ, तेमां आवा्बैनी 
उक्तिलं प्रमाणः- 
चिच्छायावेशतो बुद्धो भानं धीस्तु 
हिधा स्थिता एकार्दकृतिरन्या स्या- 
द॑तःकरणरूपिणी ॥१ ॥ 
अथः- आ ठेकाणे रजत सुवर्णादिकनी पेदे 
अनेक प्रकारना परिणामोने योग्य एं ने अंतकः 
रण एवा नामसु द्रव्यते बुद्धि शब्दे करीने जाणवु; 
ते अन्तःकरणमां कत्तु उत्तिमार ने अदा, तेने 
अर्का जाणवो, अने करण दृत्तिमाय्‌ जे अश, 
तेने इदि जणणवी, ( बुद्धि एव्डे ज्ञेणे करीन स्व- 
रूपनो वोध धाय ते ) ते बुद्धिमां साक्षी यैतन्पर्ना 
प्रतिविभ्बनो जे प्रवेश तेरी नान होय छ; 
तात्प ए क स्वभावधकी जडरूप छता पणषए 
खुद, प्रवेद थयेखा वेतन्यना बटधकोज प्रकाश 
ब. 


२६ सरूपातुसन्याननी 


मान जेवी होय छे; ते उदि बे भरकारनी छे- तेमां 
एक अहंकार शब्दे करीने वाच्य कत्ता रूप छे अने 
वीजी मन राव्य करीने वाच्च अन्तःकरणरूप छे. 
कासादिक सर्वे परिणाप्र विश्ेपोनो मन, बुद्धि, अ- 
हकार, चित्त ए अंतःकरण चतुष्टयने विपे अंतर्भाव 
करवाथी अने बुद्धिनो अहंकारमां तथा चित्तनो 
सनमां अंतर्भाव करवाथो अने वृत्तिमान्‌ तधा 
ठ्ृत्ति एषे आकारथी अत्तिरिक्त बीजो कोड्‌ पण 
अन्तःकरणनो आकार निरूपण यड्‌ इाकतो न- 
थी; माटे एक बुद्धिन पोत्ताना विकारने अच्चस्र 
नार प्रेदा धयेखां वेतन्ये सहित छति अशकार- 
राग्दे करीने वाच्य कंठे टज्निमान्‌ रूप अकारे 
करीने तथा मन द़ाव्दे करीने वाच्य करणाद्मक- 
वृत्तिरूप आकारे करीने वे प्रकारे रदीे. 9 


छाया्ंकारयोरेक्यं तक्तायःपिंडव- 

न्मतम्‌ 1 तदर्हकारतादास्म्यादेहश्चे- 

तनतामगात्‌ ॥ २॥ 

अथे चिदाभास तथा कर्ताहूप अहंका- 
रनां तावा्म्य संवेधै करीने एेक्यपणुं, तपप्य- 


मान अयःपिंडना जे मान्यं छे ए्डे नेम र 
छटान्तर्मां आ अथि अने अ खोद ए रीते एपद्च- 


हितीये प्रक्रिया. २.७ 


रण धद कतुं नथी; तेमज दार्टान्तिकमां प्रण 
आ अदंकार अने आ विदरानास ए रीते अहंकारं 
तथा तेर्मा पविष्ट चिदाभ्तयु, एयक्षरण यवं भ- 
शक्य छे. ते विदाभास सहित अदैफारनः ता- 
दारस्य अध्यातना संबेधथी स्थर शरीरे जड. 
छतां पण चेतनताने ( ज्ञानरूप आरमस्वषूप- 
ताने ) पमे; जेन परीक्षा करवा माटे पयां 
नाख्यो एवो मरकत मणि, निभ्यैष पयने पो- 
तनी छाया वुं होय तेतं करी देखे; तेमज 
कूटस्थ, असंग, वोधस्वरूप साक्षी चेतन्य पण 
अहंकारथी आरभीने स्थूढ देह पर्थैत निभ्धेष 
युष्मदर्थे, पोतानी छाया वह्यं होय तें करे 
छे. २ माटे चिदाभासःर्वध मोक्षनो भाजन ठरे ठे. 
ते चिदाभास जीवनी सात अवस्था. 

9 अन्नान्‌, २ आवरण, ३ विक्षेप, ४ परोक्षज्ञा- 
न, ५ अपरोक्षज्ञान, ६ शोकापगम अने ७ निर- 

ऊुशा्पि; तेहेमां तरण वंधरत अने एक अँ. 

तराखावस्या तथा चण मोक्षनी, 

उपर ख्खेल्मी तण वेधरुतमां प्रथम अव- 

स्था मूखाज्ञान पले स्वस्वरूप अनादि काठ- 

धी अयहणरूप प्रमाद. बीजी भवरण श- 

क्ति, तदेनां काय्यै वे- असलापार तप॒ अभा- 


५- स्वरूपानुसन्धाननी 


नापाद एटडे पोततानो स्वरूषभ्रूतणे कटस्यतेदठे 
नि तथा भातो वण नथी. आजी विष्चेप श- 
क्ति; तेदेनां काथ्यैवे- तरण इारीरोमां हुं अने 
मादारापणादं तथा स्री, पुत्र, ह, क्षेत्र, द्रव्यादि- 
कने विपे केवर माहारापणाञ्खं टडं अभिमान 
तथा देहादिक जे असत्‌, जड अने दुःखरूप छे 
तेने चिषे वैपरीत्यथी असत्‌मां सत्‌पणानी 
तथा जडम चेत्तनपणानी अने इुःखरूपमां छख- 
रूपतानी बुद्धिने करावे अने आपातरमणीय 
एवा वाद्य सवै विषयो जे के परिणामे विप तुट्पं छे 
तेहेने विपे रमणीय ( शोभन ) बुद्धिधी आसक्ति 
पूर्वक वहिःप्रटत्ति करावे पण ते भासक्तिनां राहि- 
व्ये करीने अंत्तमुख थवा दे नहि. ए त्रण्ये अव्या 
वंधरुत्‌ छे. चोथी अंतराखावस्या द्याहा्छोकः- 
जातीशतेषु रभते किक मानुषव्वं 
त्रापि दुङुभतरं खद्धु भो दिनखम्‌ । 
तद्यो न पाख्यति खख्यतींद्रियाणि 
तस्याशतं क्षरति हस्तगतं पमादात्‌॥१॥ 


अर्थः- अनेक जाती मध्ये मच्चव्य जाती 
प्राप्त थवी इख छे, तेमां पण व्ाह्यण जाति 


दितौय प्रक्िथा, २९ 


प्राप्न धवी अति इठे छे; ते तऋह्मणल कोड 
मोहोटा सुरूत विशेषे प्राक्च थये छते पणजे 
पुरुप, पोतानां इद्रियोने अं तशुखताना संपाद- 
नधी पार्न करे नहि एट्डे आएव्माकार फर न- 
हि, किंते इद्रिसोने बाह्य विपषोने विपेज 
आसक्त धको छान करे ( विषरयोने विपे संछ- 
ग्रस्हे) ते पुरुपने, प्रसादना वशथी हामी प्रा- 
घ धयेष्टुं अग्रत जतं रहे छे; अर्थात्‌ तेहेषुं जी- 
ञ्छ व्य्थैदे. ऽ मटि को सुरूत विश्चेपथी 
मदुष्यावतार, तेहेमां व्राह्मण हरीर प्राप्त थये 
प्रधन शिव, विष्णु, देवी, गणपति, घय ए पृ 
` चायतन देवतं पूजन तथा शिव परंचाक्षरनो जप 
विगेरे करु; यारा श्रुति- 
“उमासहायं परमेन्वरं प्रभु 
जिरोचनं नीरर्कठं भ्रशतिम्‌ '" 
अ्षैः- अदुपम युवति रूपे वार्माफने विषे 
र्ेटी उमारूप ब्रह्य चिदया छे भक्तोने कामादिक 
चौरथकी रक्षण करनारो सहायश्रुत जेरेने तथा 
«परमेश्वरं ' एठठे उस्र अने व्रह्मविकूनो पण 
निष॑ता तथा “रश्च: ( समर्थे ) तथा शत्रिडोचनं? 
एव्छे सोम, सुमे, अद्रिहपत्रण छेनेत्र जे- 


६० स्वरूपाचुसन्धाननी 


हने तया “नीलकंठ › ( विपपानथी श्याम छे 
कंठ जेहेनो ) तथा भ्रक्प करीने शाति एवा 
चिदानंद्‌ स्वरूप हिवज च्यान करद. 

ए रीते ईश्वरनी स्तुति, वंदन, तीथ, दानादि- 
यी पुण्य विशेपेकूरी अन्तःकरण शुद्ध थयुं छे जेव 
एवा साधन चतुय संपन्न अधिकारीए, वेदति 
साख्य उपर तथा वेदति वक्ता ब्रह्मनिष्ठ गुरु उप- 
र श्रद्धा थये तेमना सन्निधानमां, वेदांत शन्रवण- 
यी भ्रयमसखुण व्रह्म ( माया विशिष्ट विराट्‌ हिर 
ण्यगर्भादि ) अने निरयण ब्रह्म ( मायाधी रहित अ- 
क्षर अदितीय ) चुं परोक्षज्ञान धया नंतर द्यं 
द्रा तथा साद्य साक्षीना विवेकी व्वं पदाथैनुं 
कोन तथा अध्यस्त अधिष्ठान अने काये कार- 
णना विवेकथी तत्पदार्थं शोधन करु; तेहेमां 

 च्वं पदार्थना शोधननो भकार. 
दरय दानो विवेक. 


नीरुपीतस्थूरसृक्ष्महस्वदीर्घादि- 
भेदतः । नानाविधानि रूपाणि 
पश्येषटोचनमेकथा ॥ 9 ॥ 

अैः- ददयतामां नाना देतु छ तथा द्र- 


दितीय प्रक्रिया. २१ 


एापणामां एकल देषु ठे माटे नीक, पीत, स्थूल, 
सेम, टस्व, दीधे इत्यादि नानालथी रूप 
दृश्य होय छे अने चश्रुरिद्रिय पोताना स्वरूपनों 
भेद यहण न क्रतां छतां एक सूपे सवे रूपोने 
यहण करे छे मटे चक्षु द्रष्टा होये. 9 हवे 
ए चश्चुने दृश्यपणुं अने तेथी आंतरीय द्रष्टा मन 
छे तेना विचारः- 

आध्यमादपदटुखेषु नेच धमषु चेक- 

धा 1 संकल्पयेन्मनः श्रोत्रचगादौ 

योज्यतामिदम्‌ ॥ 9 ॥ 

अर्भः- सामान्य आकारे षण पोताना विषय 
मी पीतादि रूप्ना यहणनु जे असामर्ध्व ते अंध 
केहैवाय छे तथा सामान्य आकारे विपये य- 
इण ते साय केहेवाय छे अने पोताना विपयोना 
सदेम विश्ेप आकार ग्रहण करवां ज सामथ्यै 
ते षटलव केहेवायद; ए रीते आप्य, माय, 
पटत्व इत्यादि नेना नाना धर्मनि एक रूपेन 
मन, संकरप करे छे; जमके माहारु चक्षु अयद, 
माहु चक्षु म॑दछे, माहारुचष्षुषटुङेएरीते 
मन, एक रूपेज संकसप करेकेमटरेतेद्रएादढे 
अने आव्य मायादि नाना मट्टेद्व्यदे;षए 


१२ स्वरूपादुसन्धाननी 


प्रकारे श्रोत्र, लक्‌, जिन्हा, घण ए चार दंदि- 
योने विपे पण पोतपोताना विपयोनी अपेक्षये 
दर्पणं तथा पोता भास्क मननी अपेक्षाये 
दश्यपणुं अने योग्यता प्रमाणे वधिरलादिक्‌ 
पण योजना करवां. 9 

हवे मनने दश्यपणुं अने तेहेना आ।तरीय सा 
क्षीने ृटापणुं तेहेनो विवेक. 


कामः संकल्पसंदेहो श्रदाश्नदे धू- 
तीतरे । सदीधीर्भीरिष्येवमादीन्मास- 
यव्येकधा चितिः॥ १॥ 


अभः रज्ना अज्ञानी रज्छुने विपे आ- 
रोपित्त सपीदिकने जेम रज्ख, एक रूपे करीने भा- 
समान करे; तेमज स्वरूपनां अज्ञानथी स्वरूपने - 
विपे जायेषित्त एवा काम, संकल्प, विचिकिट्सा, 
रद्ध, छरति, अति, धी, भी ए सर्य मनज छे. १ 

ए प्रकारे टहदारण्यकनी श्रुतिने विपे केला 
फामादिकने तथा एेतरेय उपनिपदमां कहे 
संज्ञा आदिक स्वे अंतःकरणना दउत्तिविशेपोने 
स्वगत, सजातीय, विजातीय अदे रहित तथा स- 
त्‌, चित्‌, आनंद छे उक्षण जेहेनां एवां चद्य- 
धी अभिन्न कूटस्य प्रव्यर््‌ स्वरूप सर्वनी साक्षीरू- 


दितीय भरक्रिया, ३३ 


प जे आनंदात्मा चिति, ते एक रूपेज एव्डे नि- 
विकारी रूपेन स्वभास्य अवस्तुभूत जे मन भ- 
ने तेहैना विकार एवा कामादिक तेने प्रकङ्मा- 
नकरेेते सदा कार द्एारूपज छे रूपादिक- 
नी पेठे ह्य नथी; केमके पड्भाव विकार रहित 
छे अने स्वध्रकाड छे. व्यांहां श्रुतिः- 
« नदि द्रषुरैटेविपरिखोपो 
विद्यतेऽविनाशिवात्‌ "' 
साद्य साक्षीनो विवेक. 

शब्द्स्परशादयो वेया वैचिग्याज्जा- 

गरे एथक्‌ । ततो विभक्ता तत्संवि- 

देकरूप्यान्नमिव्यते ॥ १ ॥ 

अथः- जाग्रतत अवस्याने चिषे देश्य एषा 
ने शब्द, स्परी, रूप, रस, गंध विषयो ते ए- 
कं वीजायी विचित्र ङे माटे भिन्न भिन्नङडेअनेते 
दाव्वादिकथी एक्‌ क्यु एवं जे ज्ञान ते एक- 
रूप छे; नेमके शब्द ज्ञान, स्पश ज्ञान, रूप ज्ञा- 
न, रस ज्ञान, ग॑घ ज्ञान ए रते स्वे ज्ञेय विप 
योम ज्ञाननी एकरूपता छे माटे ते ज्ञान भेव पा- 
सतुं नषी. 3 


३४ खरूपाुसन्धाननी ` 


, ष रीते स्वप्रावस्या तथा सुपि अवस्थामां 
पण जे विषयौ छ ते ज्ञेयरूप छे अने तेदेनो ज्ञान 
रूप साक्षी एकसूपेज वत्ते छे एटले जायदादि 
तथा वाटयादि अवस्था परस्पर व्यभिचारने 
पामे छे पण तेहेनो ज्ञानरूप साक्षी, ए अवस्थाओ- 
मां अघुस्यूतपणे अव्यभिचारी छतां तेदेनो 
अनुभव करे छे. 
तदपदा्थमां अध्यस्त अधिष्ठाननो विवेक. 
जेम रज्ज्वादिरूप अधिष्ठाने विपे सपं भः 
दिक अध्यस्त ढे, तेमज पंच श्रुत तथा भौतिक 
नामरूपाद्मक स प्रपंच अस्ति, भाति, प्रियरूप 
अधिष्टानभ्रूत ईश्वर तत्तवने विपे अध्यस्त ( क- 
सिपित ) छे; त्याहां श्री आचाय वचनः- 
मूत्तमूर्ते पूरवेमपोद्याथ समाधो 
रयं स्वै नेति च नेतीति विहाय । 
चैतन्या स्वानि संतंच विदुर्यं 
तं संसारध्वांतविनाशं हरिमीडे ॥ 9 ॥ 
अर्थः- “समाधौ ' एवे जेने विषे वितत 
समाधान करय एवा विष्णुरूप तथा ^चेतन्या- 
शे" एटङे जडांङञनो परित्याग करीने अवदि 
चिन्मात्र स्वरूप एवा प्रत्यगात्मा ( प्रव्पक््‌ भभि- 
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च विष्णुरूप अधिष्ठान ) ने विपे आरोपित एवा 
ए्वी, अप्‌, तेजरूप मूत प्रप्ते तथा वायु, 
अआकारारूप अभूते भपचच ( ददयस्वे करोने भ(- 
समान सवै अभ्यस्त वमे ) ने “नेतिनेति 
ए श्युतिनां अवदंबनभथी निषेध, करीन, ए निपेध- 
ना अवधिरूपे करीने वियमान अधिष्ठान सन्मात्रं 
जेने विदानो जण्षछे ते विप्णुनो हूं स्तुति क- 
रुक. 9 

रज्खरूपे परिन्नति सर्यखंदं च ति- 

एति ! अधिष्ठाने तथा ज्ञाते प्रपञ्चः 

श्रून्यतां गतः॥१॥ 

कायं कारणनो विवेक. 

जेम का्येरूप घट शरावादिक, सृत्तिकांस्प 
कारणथी अभिव्रछे ततथा कटक ऊुंडखादि कार्य, 
तेना कारणभ्रूत घुवर्णयी अभिन्न छे एवो भ- 
खभव स्वने छे अने बाचारंभेण श्चति पण एमन 
केष; तेज न्यम सपाट कास्यैरूप सर्व अप 
ञ्च तत्‌, चित्‌, आनंद कारणरूप हैश्वरयी अभि- 
न्न ढे; याहा श्रति “ एकविज्ञानेन सै विन्नातं 
भृवति ? “ब्रह्मैवेदं सर्वं ” इत्यादि श्रुतिनं 


३६ स्वरूपायुसन्धाननी 


प्रतनाणधी. उपर प्रमाणे विवेचननां सहायभ्रूत 
श्रद्धाषि अतरग साधन संवंधि श्लोकः- 


श्रदाभक्तिध्यानशमायेयैतमानै 
ज्ञी शक्यो देव इहैवाश्चु य ईशः । 
दुर्विज्ञेयो जन्मशतैश्चापि विनाते 
स्त॑संसार० ॥ 9 ॥ 


अथः- श्रद्धा ` ( श्रुति तथा युरूवास्यने 
विपे विश्वास ) “भक्तिः ( युसूने विपे अने वि- 
ष्णुने विपे व्रेम ) “ध्यान ' ( य॒रुनां ्ुखधी उप- 
देश करेखा ब्रह्मने विपे विजातीय भ्रसरययनो ति- 
रस्कार प्र्ैक सजातीय प्रस्ययना प्रवाहलुं संपाव- 
न) (शमः ( विपयोधी अंततःकरणनी व्याच 
त्ति) “आदिः शब्दे करीने दम, उपरति, तिति- 
क्षा, समाधान यहण करवां; ए साधनोए करीने 
पयल्न करता एवा सु॒घ्चु जनोने जे “देवः? 
( स्वप्रकाश परमेश्वर ) ^ इव ` आज युगने वि- 
पे अने जज जन्मने विपे तथा आज दहने वि. 
ये शीघ्र प्रस्य रूपे करीने साक्षास्कार करी शका. 
य परत उपर केर साधनो विना तो “ जन्मश- 
तेः" एटे अनेक जन्मे करीने तथा अनेक ङा 


~ 


दितीय भ्रक्किषा. २७ 
करीने अने अनेक पाडिव्ये करीन पण ने प्रत्यक्‌ 


[4 


अभित विष्णु दुर्विज्ञेय ढे (साक्षात्कार थाय नदि-) 
स्वाहां शुत्ि- 
नाविरतो दुश्चरितात्राराति नास- 
मादितः। नशांतमानसो वापि प्र- 
ज्ञानेनेनमाघ्ुषात्‌ ॥ 9 ॥ 


अ्थः~ ^निपिद ` एषे अराघलौय कर्मोधो 
विराम न पामतो तथा “अत ` एषे विप- 
योधी जेदु चित निदत्त थुं नथी एबी तथाः 
° अक्षमाहितः एटडे समाधिना अनुष्ठाने रहित 
तथा ˆ अश्ातमानतःः एदे कि निमित्त छते 
कापर कोधादिकनो करनार अते “अपि शब्द 
थफौ स्थित प्रज्ञादिकमे विपे करेखा रक्षगोयी 
रित एवो पुरुप 'प्ज्ञानेन ` एष्टे संशय, अ- 
संभावना, विपरीततमावनारस प्रतिवेधोये रहित 
ज्ञाने करीने “एनं ' एषे पूर्वोक्त साचने सहित 
पुरूपोये अपरेक्षताथो अघुभव करेखा निरति 
यानंदरूष आत्मान पामतो नथी; साधन रहित 
घुरुषने परत्यर्‌ भभिन्र ह्यना साक्षात्कारनो स 
भावना मान्न पण नवी. ए शतिनो तार्या. 9 


३८ स्व्रूपानुसन्धाननी 


वटीः- 
परंचि खानि व्यदणस्स्व्ंभ्रु- 
स्त॑स्मास्पराडः पश्यति नान्तरासन्‌ । 
[नैन भ, 

कचिद्धीरः घलसगात्मानमक्ष- 

दाटत्तचक्षुरखतवमिच्छन्‌ ॥ 9 ॥ 

अथः “सखंभ्र ' एव्टे सतःज सर्वैदा ख- 
तंत्र होनार परमेश्वर,“ पराचि ° एटडे वाह्य विपयो- 
ना प्रकाराने अध ^ पराकः एटटे वाहार प्रदत्त ध- 
नारौ एवां * खानि › एट्छे श्नोत्रादि इंद्रियोने “व्य 
दणत्‌ एवे हिंसा करतो हवो; अभिप्राय ए के, 
ज्यारे इंद्रियो अंतसुख होय त्यारेज आत्मनि- 
एताए करीने अभतपणाने पामे, अन्यथा नदि; 
मादे कमैना अचुसारे तेने बहिर्मुख सज्य, एज 
एनो हिसा; ते कारणयो उपलब्धा ( प्रमात्ता ) 
पराक्‌ (अग्रसच ) रूप अनाद्मश्रूत एवा बाह्य 
शाष्दादि विपयोनेज “ परयति ‡ पटे जोतो 
छतो संखय्र रहे; स्वे रोकनो एवो स्वभाव छते 
पण महा नदीनां भ्रवहनी सन्पुख चाख्वानीं 
पेदे कोड एकज “धीर ° ( धीमान्‌ विवेकी ›) पुरुष, 
प्रत्यक्‌ आत्माने (आ ठेकाणे आत्मा दाष्द्‌, र्दी 
छनिधी प्रत्यङ्‌ सखसरूपने विपेज ोकमां प्रलिद- 


दितीषप्रक्रिथा. २९ 


छे अने व्याकरणनौ रते च्डुत्पनि पक्षमा (योगि- 
के छक्ति विपे ) पण प्रत्यक्‌ स्वरूप विपेन आत्मा 
शच्छनी प्रबति छे; तेमां स््रतिरं प्रमाणः- 
यज्चाधरोति यदादते यच्चात्ति विपया- 
निह । य्वा सन्ततो भावस्तस्मा- 
दाप्मेति कीत्तितः॥ १॥ 
सथः- (अतति व्यामोतीति अत्मा (ने 
सर्वत्र व्याप ते आत्मा ) वली ‹ अत्ति आदत्ते इ- 
~-ति आस्मा? (जे सर्वं जगत्‌ने पोताने विपे उप- 
संहार करे अर्थात्‌ उपादानरूप ते आत्मा ) * अ- 
तति विपयान्तीत्याव्मा ` (जे विषयोने भोगवे 
एटदे पोतानान वेत्तन्याभात्तरूपे करीने उपल- 
ख्था ते आव्मा ) वष्ठी ˆ अत्ति सततं भवती- 
त्याव्मा "(जे देदधी ए परत्यक स्वरूपनीज कष्पि- 
त अध्वस्तते विपे मिध्यापणायी निरंतर स्तादे 
मादे ते भ्रत्यर्‌ स्वरूषज आात्मा.१ ते प्रस्यगात्म 
ने) जपे ठे;शी यते? के ^ आदत्तचक्चुः? एट 
शब्डरादिक चिपयोयी निदत्त धवां (पाछा वध्यां ) 
छे चश्चुरादिक दंद्रिषो जेना मादे एवा संस्का 
रवाष्टोज परुष, प्रस्ययार्मानो साक्नात्कार कर 
शके छे; केके वाह्य विपयोतुं पर्यालोचन अने 


० स्वरूपाहुस्न्धाननी 


भरस्यगात्मानु शक्षण ए वेड एक पुरुपने विपे एक 
काटे संभवे नहि. एवा शा फढनी इच्छाथी 
मोटा प्रयल्ने करीने इंद्रियोनी वदहिःध्रटत्तिनो 
निरोध करीने धीर पुरुप, प्रत्यगाटमानो साक्ता- 
त्कार करे ? एवी शंका थये छते प्रयोजन करे 
के ˆ अभरृतलमिच्छन्‌ ` एट्डे अमरण धमैलने 
इच्छतो छतो; अर्थात्‌ स॒क्तसखभावतानी जे प्रासि 
तेज फ. 9 
उपर कटेरछां साधनोयी प्राप्त थवा. योग्य 
स्वस्वरूपनो विचार, त्य॑ह। यरु शि- 
च्यना प्रश्नोत्तरनो लोकः 
शिष्यः ˆ कोयं देवः › (स्वप्रकाश चैतन्य 
स्वरूपदेव कोण १?) 
य~ ˆ मनम्साक्षी 2 ( अंतःकरणनो सा- 
क्षात्‌ जोनार. ) * 
रशि्यः- ^ मनो मे दृश्यते मया ` (माहारा 
अंतःकरणनो जोनार तो दज ख.) 
गुरूः ‹ तर्हिं देवस्तमेवासति ` ( व्यारे स्व- 
प्रकार आ्पदेव वंन दो.) 
शिष्यः-तेदेमां प्रपाण शु ? 
खरूः~ “एको देव इति श्तेः ` त्याह शरुतिः- 
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( श्वेत्ताश्वतरनी ) 

एको देवः सभरत गूढः स्व्यपी 

स्वैभ्रुतातराता । कर्माध्यक्षः सवै- 

प्रूताधिवासः साक्ष चेताः केवलो 

नि्यैणश्च॥१॥ 

अ्थैः- ˆ एकः: ए पदे ` करीने पुराणोमां 
प्रसिद्ध एवा ब्रह्मा, विष्णु, स्दरोना भेदं निवा- 
रण जणं, तथा “देवः ' एर खयंप्रकाश चेत- 
न्यरूपः; ते देव क्याहां रहे छे १ एवी जाशंका 
उपर कटे, के ° सर्वशरूतेषु गूढः ` एटे व्रह्माथी 
सरंभीने पिपीलिका पर्थत स्वै प्राणीओने विपे 
रदेखो; स्यार तेहेनो अञ्मवकेमन थायषएष 
शंका उपर करे, के “ गूढः" एवे य॒प्त- अर्थात्‌ 
अज्ञाने करीने आदृत छे; मादे सामान्य भर्ञावा- 
म्‌ परुपोने अञ्चभवमां भवतो नी. तै देवने विपे 
देशा, काठ अने वस्तु जण प्रकारना परिच्छेवयु 
राहिव्यपणुं कदे, के ° सर्वव्यापो ` एदे देश, 
काठ, जोव, श्वर अने जगत्‌ ए स्षैने व्यापीने 
रहेनार. परस्पर सजातीय भवच निवारण करे छे, 
के ‹सर्व्रुतौतरादमा ` एठले पोते चेत्तन्यमात्र 
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स्वरूप एक छतो व्रह्मदि स्थावरत सरवै भ्रूतोने 
विपे जीवरूपे करीने अंतःप्रवेडा करी रहेनार; तेज 
आरमदेव, शुद्धललघधान मायाने विपे प्रतिरधिंवि- 
त ई$ण्वररूप छतो सर्वेने कर्मोनां एनो प्रदाता- 
छे एवात करदे, के ' कर्माव्यक्षः ` एट्डे पोते 
अधिष्ठातारूपे पुण्यपापरूप फमानां फठनो प्रदा 
ता. विज्ञातो भेद्चु निवारण करे छे, के सर्वभ्रू- 
ताधिवासःः एड लै श्रूतक्नतिरूचं अधिष्ठानर- 
प; अर्वत्‌ आरोपितने अधिषछानथी अव्यतिरिक्त 
पणं छे मारे विजातीय जडउभ्रेद पण संभवतो नथी. 
ते आत्मदेवने जीव हश्वररूपे रहेवाथी प्राप्त थय 
एलु पुण्य पापकर्मोवुं कनूस्वपणु तथा जगत्‌ स्- 
षरलादिकदु निवारण करे छे, के “साक्षी › एटछे 
पोताना सच्चिवानमं घदृत्त यत्ता एवां कायै का- 
रणादिक जमत्‌नो तथा जमदाकारे परिणाम पा- 
मनारी अविद्यानो साक्षात्‌ नोनार. साक्षिल्र्मा 
हेतु करैदे, फे “ चेताः एटडे चेतन्पमाच्र स्व्‌- 
रूप. आ्मदेवेने साक्षि छते साक्ष्य विपयोने वि- 
पे क्षण कसत्‌वरूप दिकारीपणुं आवश्चे एवौ शंका 
थये आल्मवस्तुने विपे साक्षिलादिक विशेषो 
चँ राहिव्यपणुं कटे, के ˆ केव ः ` एट्ले ईक्षण 
कर्तवादि सवं विशैपोये रदित छे. ज्ञान आनंद 
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ईव्यादिकने केटल्य एक युणकूप माने छे अने 
ब्रह्मने यणी भाने छे तहे निवारण करेठे, के 
° निरधैण ' एटले यण रहित छे “'विन्नानमानं- 
द त्रह्म"' एश्रुतिनां प्रमाणी ज्ञान आनंदा. 
दि स्वरूयभ्रूतज छे युणरूप नो. 

ए प्राणे परोकषज्ञानरूप चौथी अवस्था सि- 
द्ध यया नंतर महावाक्यजन्य जीव यद्यनी एक- 
तारूप अपरोक्षज्ञान ए पांचमी अवस्था. 

` महावाक्य. 
प्रज्ञानं व्रह्म. ( ऋग्वद. ) 

येनेक्षते श्रणोतीदं जिघ्रति व्याकरो- 

तिचं। स्वह्वस्वादु विजानाति तलः 

ज्ञानसुदीरितम्‌ ॥ १॥ चतुमेखंदर- 

देवेषु मघुप्याश्वगवादिषु । चैतन्य- 

मेकं -द्यातः भन्ञानं बह्म मय्यपि ॥२॥ 

अर्थः चक्ुरिद्वियनी द्ाराये वाद्य नीकणी 
अंतःकरणनी इृतिमां उपहित ( उपाधिमां रहै 
छं) जे चैतन्ये करीने पुरुप, रूपादिकने छवे के 
तथा श्रोत्र इडाया बाहार नीकन्मी अंतकरणनी ठ- 
ह्विमं उपदित जे वेतन्ये करीने शब्दना ससूढ- 
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ने यहण करे छे तथा घ्राण दारा वाद्य निर्गत अ- 
न्तःकरणनी टृत्निमां उपहित जे चैतन्ये करीने ग 
थना समूहन सचे ठे तथा वाक्‌ इंद्रिये अवच्छिन्न 
ले चेतन्ये करीनै शबव्दना समूहने उच्चार करे छे 
तथा रसना इंद्रिय दार्ये वदिर्भिगीत अंतःकर्णनी 
दृ्निमां उपहित जे चैतन्ये करीने स्वादु अस्वा 
रसने जाणे छे ते चेतन्यने “प्रज्ञान? ए प्रकारे श्चु- 
तिये कदय छे. १ उत्तम एवा बद्यादिक देवोने 
विपे तथा मच्यम एवा मुप्यने विपे अने अधम 
एवा अश्च गवादिकने विपे तथा आफाशादिक 
भ्रूतने विपे जे एक चेतन्यदछे ते बह्म जाणः- 
डौ अने माहारे विपे पणते भ्रज्ञानथी अभिन्न 
व्रह्मन ॐ. २ 
अदं बह्मास्मि. ( यदर्ेदलु. ) 

परिपूर्णः परार्माऽस्मिन्देहे विष्या- 

धिकारिणि । बुद्धेः साक्षितया स्थि- 

चा स्छुरचहमितीयेते ॥ ३ ॥ 

स्वतः प्रणैः परात्माऽच ब्रह्मशब्द 

न वर्णितः । अस्मीव्येक््यपरामशे- 

स्तेन ब्रह्मभवाम्यहृम्‌ ॥ ४ ॥ 
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अशैः- देश, काक, वस्तुधी अपरिच्छिन्न ए- 
वो परमाद्मा, आ सावाये कल्पित अधिकारी 
मदुप्यादि शरीरने विषे सुक्ष्म शरीरनो सक्षी 
( अवभासक ) रूपे रहिने प्रकाशमान छतो ^ अ- 
हं "पवृ रक्ष्य करेवाय छे. २ स्वभावे करी- 
नेज देश कालादियी अपरिच्छिन्न एवो पूर्वोक्त 
प्ररमात्माने भ महावाक्यमां “ब्रह्म ` शब्दे क- 
रीने ठक्षणाथी क्यो छे अने “अस्मि ए पदे 
करीने वन्नेनुं सामानाधिकरण्य कचु छे; मारे जे 

- जह्य तेज हं ख. ४ 
तत्वमसि. ( सामेदतुं ) 
एकमेवाहितीयं सघ्ामरूपविवर्नित- 

म्‌ । स॒ष्टेः पुराधुनाप्यस्य तादक्त्वं 

तदितीयैते ॥ ९५॥ भ्रौतुददद्रियाती- 

तं वस्वत्र चंपदेरितम्‌ । एकताथा- 

ह्यतेऽसीति तदेक्यमघुश्रुयंताम्‌ ॥६॥ 

अ्थः- “सदेव सोम्य” ए वाक्ये यी 


पूर्वे नाम रूपादि रहित जे सद्वस्ठु प्रतिपादन 
कु ठे ते सदश्व, विचार दृष्टये मणां पण 
ने नाम सूपादि रदहितछेते “तत्‌ पद ख्य 
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जाणवु. “+ श्नोता शिष्यनुं स्थूट, सदेम, क~ 
रण व्रण्ये देहथी विखक्षण एवं जे सक्षीरूप स- 
द्वस्तु, ते “त्वं पद छ्य जाणवुं, ^असि'षए 
पदे वन्निनुं रेक्य प्रतिपादन कथे मटेसघु- 
श्च जने ते देक्य अञ्चुनव करु. ६ 

अयमात्मा व्रह्म. ( अथर्वैवेदनु ) 


स्वपघ्रकाशापरोक्षस्वमयमिव्युक्तितो 
मतम्‌ ! अर्दकारादिदेहांतासप्रसयमा- 
तपेति गीयते ॥ ७ ॥ दश्यमानस्य 
सर्वैस्य जगतस्तत्वमीर्यते। ब्रह्मश- 
ब्देन तद्वह्य स्वघ्रकाशासमरूपकम्‌।\<॥ 
अ्थः- “अपं " ए पडे करने स्वप्रकादा भ- 
ने अपरोक्ष जाणद्ु अने अहंकारथी आरंभीने 


स्थूक देह पथेत संघात्तयी भत्यक्‌ एटङे अधि- 
छानख साक्षिलरूपे स्थित जे वस्तु, ते आत्मा 
रूप जणवु. ७ आकाडादिक स्वै जगतनुं 
अधपिष्ठानरूप अने ते सर्बेना वाधना अवधिरूपे 
यारम्थिक जे सचिदरनंदरूप छे ते “बह्म श- 


व्दे करीने जाणदु; ते जह्य, स्वप्रकाश आत्मायी 
अभिन्नरूपज छे. ८ 
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ए_ पमाणे ^“ यत्साक्षादपरोक्षत्रह्य "' 
ते हं ठौ. एवे जीव कूटस्यमां प्रिच्छिन्नल अ- 
ने देश्वर दरूटस्थमां परोक्ष ए वते वाच्य भागनो 
स्याग करने रुष्य भाग जञ अखंडा तेहैतु““सोऽ- 
यं देवदत्त ना दृटतिनी रीते यहण करु; जेयी 
ईश्वर दरूटस्य, जीव कूटस्था एकताने पाम्यो एट- 
डे तेहैखं परोक्षपणे मटीने अपसेक्ष थयो अने 
जीव्‌ कूटस्थ, ईैश्वरकरूटस्यमां एरुताने पाम्यो ट्टे 
तेहे्ं परिच्छि्नल मटीने अपरिच्छित्नल ययु. 
छदी अवस्था सोकापगम- 
त्यांदां दशावास्यश्चतिः- 
यस्मिन्‌ सर्वाणि श्रूतान्यत्मैवाश्चुद्ि- 
जानतः । तत्र को मोहः कः शोक ए- 
कस्वमनुपर्यतः ॥ १ ॥ 
अ्थः- जे ज्ञानी पुरुपने जै काठ्नेविषे 
सै जगत्‌ वासुतव आ्मस्वरूपनां द्रीनथी आ 
स्मारूपज निष्पन्न थय ते एकल्वदशिी ज्ञानी पुरू- 
घने ते काढने विपे शोक ङो ? अने मोहर्रो? 
एटडे कामना बीजभ्ूत कोक मोह ते अज्ञानधी 
होय छे परंतु विश्य अने आकाशोपम एवां 
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आस्मैकलने जोनार ज्ञानीने शोक अने मोह 
संभवे नहि; केमके कारणश्रूत जे अविया, तेहे- 
मो वाध यहे गयो. 9 
त्यहं एकल्रमां छदोम्य स्तिः- 

य नान्यत्परयति नान्यच्छृणोति 

नान्यद्विजानाति स भूमा ॥ 

अर्थः- जे खरूपतच्वने विपे अन्य दए 
अन्य करणे करीने अन्य द्र्टव्यने जोतो नथी 
तथा अन्य श्रोत्ता अन्य करणे करीने अम्य श्रो- 
तव्यने रवण करतो नथी तथा अन्य विज्ञाता 
अन्य करणे करीने अन्य विज्ञेयने जाणतो नधी 
ते भ्रमा; अर्थात्‌ खोक प्रसिद्ध दरीन, ्रवणादि- 
कनो जे अविपय व्यापक आनंद स्वरूप ते भ्रूमा. 
“°आनंदं ब्रह्मणो विदान्‌ न विभेति ऊतश्यन?ः 

ए शतिनं व्याख्यान अवधारण करव; ए 
अथे विपे वासिष्ठमां श्री रामकदनीयुं वाक्यः- 

अखिलमिद मरं ममेव सर्वै बहमपि- 

नाहमथेतरच नाहम्‌ 1 इति विदित- 

यतो जगच्छतं मे स्थिरमथवास्तुभ- 

तन्वरो भवामि ॥ 9॥ 
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तास्पयीषः- तादासस्य अध्यारोपनी रदि- 
येतो सै पण अकारादि जगत्‌ हनन, 
अने संततमै अध्यारोपनी टृष्यि तो सवे पण 
म्हारुज छे; तथा अपवाद दृषिये तो अदताना 
आरोपमां निनिच्श्रुत एवो अहंकार पणं हँ नहि, 
त्यारे इतरं एवा देहादिरूप नहि होड तेमां क- 
दढन शँ? ए रीते अध्यारोप अपवादे करोने स्व- 
- रूपतत्वनो साक्षार्कार करतो एवा ममे (मा- 
हारी दृथ्िये ) आ जगत्‌ सत्रिमर (मायामय ) एवं 
हो अथवा अरृत्रिम ( आव्मसूय )ज ही; ए वेड 
प्रकारे पण हं आव्याल्मिकारि ज्वर र्टितज छो.9 
सातमौ अवस्था निरंछुरो। ठति. 
अजोहमक्षरों घराज्ञोदं प्रत्यगास- 
वोधोहम्‌ । प्ररमानंदमयोरं परम- 
शिवोदं भवामि परिपूणः॥ १ ॥ 
अर्थः- जन्म रहित मटेज अक्षर (विक्रि- 
"सः रहित ईष्वर ) अने व्यक्तिव्यनिने विपे भका 
काक ज्ानरूय अने परम आनंदमय, परम ङ्िव- 
रूष अने षरिप्रूणै एवो होर ठा- 9 
ज्ञानमरं ज्ञेणमहं ज्ञाता ज्ञनसधि- 
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नग णोहम्‌ । ज्ञाताज्ञानज्ञेयविनारृत- 
मस्तिचमा्नमेवाहम्‌ ॥ 9 ॥ 
अ्थः- पदानी यहण कृरनार टत्तिरूप 
“ज्ञान ' हन कैं; तथा “ज्ञेयं एर ज्ञाननो वि" 
पय पण हुं; तथा ज्ञाताः एटटे इतिद्धाराये वि 
पयं ज्ञानवान्‌ पण हँ; तथा ज्ञानच्खं साघनश्रत 
ईइद्रिय ससह पण हु; तथा ज्ञाता, ज्ञान र अने 
ज्ञेय ए त्रिपुटिये रहित सन्मात्र पण हंजन छी. 9 
अरईकारातीतो विषयविरहुः स्वालम- 
रसिको निराधारो ज्योतिथ्मरचि- 
तसंवंधरदितः। श्रुतीनां सिद्धान्तो प- 
रिमितवपुः स्वाचुभवतः स नित्यो 
वोधार्मा निरवधिररं सौख्यजख्धिः 9 
स्वतः शद्धो बुद्धः समरसपरानंदवितः- 
तो धियां साक्षी टन्तेः भ्रख्यखदयं- 
वेत्ति सततम्‌ । क्रियां सः कर्तारं विप- 
यमथ आभ्ासयति च स्वयंज्योतिः 
- सोई ददयकरूमरखार्कोस्सि सुखदः ॥ २॥ 
अर्थः हं अहंकारधी अतीत छ; तथा बा- 
ह्याभ्यंतर सवै विपयोना विरह (चरस्य ) थी स्वा- 
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त्मस्वरूपने विपेज रसिक कँ; तथा निराधारं 
अने स्वप्रकाङा ॐ; तथा श्रात्तिथी रचेटा स्वं प- 
दार्थोना संबंधे रहित छी; तथा सर्वं श्रुतियोनो सि- 
दान्तरूप छँ; तथा अपरिच्छिन्न स्वरूप क; तथा 
अदुभवरूप कै; नित्य॒ रँ; बोधस्वरूप छै; 
निरबपि (व्यापक) छ; अने आनंदनो सागररूप 
कँ. 9 इः स्वतः शुद्ध ठो; तथा. बोधस्य कै; 
तथा समरस, परम आनन्दरूप अने व्यापक छै 
तथा जे साक्षी बुद्धिनी इत्तियोना प्रलयने अने 
उदयने तथा क्रियाने तथा कत्तनि तथा विप- 
योने प्रकाश करेदि ते स्वप्रकाश घाक्षीरूप हं 
छ; तथा दय कमब्छनो प्रकाशक अकरूप अने 
स्वे प्राणियोने आनन्दनो भपनार हन छी. २ 
उपर प्रमाणे पर्याछोचनयी निरंतर नरद पूर्वक 
आरा परमाव्माना एकत्वनो दढ बोधरूपं जीव- 
नषक्ति सिद्ध ई. द्‌ अर्थने विपे वासि्ठमां रिचि. 
ध्वज राजान वाक्योनी पण संमति. ( श्लोको ) 
सस्रसादेन भगवन्‌ दष्टा दश्याति- 
गा गतिः! घराक्तः संसारसीमातो ख- 
ठ्धो ङव्धव्यनिश्चयः॥ १ ॥ चिराद्‌- 
तिविरेणेव विश्चातोस्मि निरामयः। 
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रव्यं उब्धव्यमखिखं ठक्ः संश्ि- 
रसंस्थितः ॥२॥ नोपदेएव्यमस्माकं 
किंचिदप्युपयुज्यते । सर्वत्रेवाति- 
ठ्तोस्मि संस्थितोस्मि गतज्वरः ॥३॥ 
ज्ञातमन्ञातमप्राप्तं व्यक्तत्यक्तव्यमा- 
श्नितम्‌। वचं परत्वं सव्वं मे स्वस्यै- 
वास्तिन किंचन 9 निः संसतिर्वि- 
गतमोहभयो विरागो नित्योदितः 
समसमाशससवैसौम्यः) सवीत्मकः 
सकरसंकख्नाविथुक्त जआकाशकोगश- 
विशदः सममास्थितोस्मि ॥ ^॥ 
अथैः- भगवन्‌ हे कम सुने } तमाराप्रस दि 
करीने सर्वं दृश्य वभैने अतिक्रमण करीने रहेनार 
छै श्वरूप तेहेनो साक्षात्कार भने थयो; तथा स्त 
सारना सीमांत्तने पण हुं पास्यो, अने ज खव्धव्य 
स्वरूप ते निश्रये करीने पराध युं. १ सथा चिरं 
कार्यी पण अति चिर कषे करीने परम पदने 
विपे विश्रांति यने निरामय थयो दौ; तथाजे 


ङन्धव्य वस्तु ते संप्रण पराप धयं, अने चिर काडे 
करीने संटक्त थयो. २ हवे ममे उपदेश करवानो 
क॑दज उपयोग नथी. हं सवै प्रकरे अति दृक्ष 
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अने गया छे आधिननोतिकादि ्वसे जेना एवो 
संपन्न चयो. तथा जे अज्ञात वस्तु ते संप्रण जा- 
ण्य, अने जे अप्राप्त ते प्रात थु; तथा जे यष 
करा योग्य एषु अहकारादि ते त्याग कर्य; तथा 
निर्वासन एदे माहारं मन, परमाटम स्वरूपता 
( तदाकारता नेन पामतुं ददु; मारे माहारा 
स्वषूपथी इतर चस्तु काइज छै नहि. ९ ज्यारे 
ताहारा स्वरूपथो अन्य कंडज नथी, त्यारे तुं ह- 
वे केवो अवशिष्ट रद्य ? एवी आकांक्षा उपर 
करेठे के, हे सुने! ह, गयो छै संसार ( जन्म- 
मरणादि प्र्वध) जेने एवो तथा गयां छे मोह 
अने भय जेनां एवो अने गया छे राग द्वेषादि 
जेना एवो तथा नित्य प्रकाश अने सर्वं वेषस्य 
रहित छे स्वरूप जें एवौ माटेज पण सोम्यरूप 
अने सर्वादक तथा सर्ब रलनामोयी रहित अ- 
ने आकाश कोदाना जेवो एर निरवयव, व्या- 
पक, असंग अनै स्वच्छ छतो केवर कात स्वस्पे ` 
रदो छ. ५ 


इति श्री महुदयशंकरारमज गौरी- 
शंकर विरचिते स्वरूपासुसंधाने 
दितीय प्रक्रिया समाक्ता.२ 








अथ श्री स्वरूपातुसंधाने 
ठतीय प्रिया प्रारंभः २. 


[~ &<ठ. , "न्ष 
श्री भगवद्रीताना चोधा अध्याया ^“ पिँ 


कम किमकर्मेति" ““ कमेण्यकमै यः 
पर्येत्‌०' तथा अडढारमं अध्वावमां “ अ- 
विष्ठानं तथा कत्तौ°' ^“ शरीरवाडम- 
नोभि्थत्‌०' “' तत्रैवं सति कतौरं०'" 
इत्यादिक स्मृति विगेरेना अचार त्वं पदार्थनां 
विवेचनमां अनात्माने क्मैरूपता तथा आरमाने 


अकमैरूपतानो निर्णेय स्फुट रीते समजवायी सं- 
सारवेधनथकी सक्त यवनो विचार. त्यांहां स्म॒तिः- 
किंकमे किमकर्मेति कवयोप्यत्र मो- 
हिताः । तत्त कम ध्रवह्यामि सन्ज्ञा- 
ठ्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्‌ ॥ १॥ 
अर्थः “कवयः एटछे सर्य शालनना जा- 
णनारा एवा पण पुरूषो, कर्मच खूप श? अने 
अकमे रूप छं १ ए विपे मोह पाम्या छे- एदे 
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कोई वेदोक्त तथा स्मरत्युरू एवं ज सवै ते क्म 
अने तेहेनो ज संन्यासे ते अकम एम कटे; 
अने शोर एम केठे कफे, ञे चलनाटमक ते क- 
मै अने अखन ( व्ण अवश्यान ) ते अक- 
मै; मादे हे अश्न! ठुने कम अने अकमै ए वेड- 
खै खरु त शं छे, तेहेना खक्षणनो उपदेश क- 
रीड के, जेने जाणवायी अशुभ ( संसार ) ध- 
की घुक्त यरश. 9 

आरुरुक्रु पुरुपे संसारी मोक्षे अपे कमै 
अने अकमे वेउ त्व जाणडुं जोह; मटे ते 
वेउडं लक्षण ह छने कीश ए प्रकारे जे पूर्वे 
प्रतिज्ञा करी हती, ते कमे अफमेना स्वरूषनां - 
क्षणनो इवे उपदेश करे छठे. 

कमेण्यकम यः परयेदकर्मणि च क- 

मे यः।स बुद्धिमान्मवुष्येषु स युक्तः 

कृर्स्नकर्मकृत्‌ ॥ 9 ॥ 

अथेः- ^कमै? एटछे देह, ईद्रियो अने अं- 
तकरण विगेरेथी कराय ते- अर्थात्‌ छॐोिक 
अने वैदिक एवो सवै पण व्यापार कम कहेवाय 
छे;ते चै्टमानत्र ओपाधिकं (उपाधिकूत ) कर्मने 
विपे जे आत्मां यथाथ स्वरूपनो जाणनार वि- 
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हान्‌ पुरुप, ते अक्मभावने चवे एटले मूढ एु- 
रुप पोते अक्मैरूप छतो परण अन्य देहेद्रियादि" 
कन क्ते ( क्रियाये ) करीने क्ैवान्‌ दोय छे, 
तथापि आस्मवेत्ता पुरुप तो ° बरह्मन ह ठी. 
ए प्रकारे जद्यने बिपेज आव्मलर्नां विज्ञानथौ 
योताने देहादिकना संव्ैधनो अभाव छे मदे देह 
द्वियादिये करेला कर्मने अकमैरूपज धये छे, 
केमके ते देदादिकरूत क्मैने विपे अहंता स- 
मतये करीने स्वल्नो अभाव डे; वीजाये क~ 
रेल कमैने विपे बीजाने स्वकीयपणु घटन 
नथी, मादे विद्धान्‌ पुरुप देहादिकरूत कमैने 
अकमैरूपज चतरे छे; तथा अकमने विपे (देहदि- 
यादिकना व्यापारनो उपरामरूप तूप्णि अवस्था- 
नने विपे ) कमै( क्रिथा )पणनेन चवे डे. य~ 
यपि भ्रूढ पोताने विपे देहादिकमो अध्यास करी- 
नेते देहादिकना व्यापारनो उपराम थये छते 
` ^ दं तूष्णि सुखे करीने वेठो छं, पण दुःखका- 
रक काडिज कर्मने करतो नथी. ” ए प्रकारे इःख- 
रूप देहैद्रियना निरोधने विपे छख बुद्धिी दैदादि- 
कनी अक्रियाये करीने पोताने विपे अक्रियपणुं मा- 
नेष्टे, परंतु मूढनी दृषिये जे तूष्णि भावरूप अक- 
भै, तेदेने विपे मानसिक निरोध क्रिया रदेखीज छे; 
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माटे बिददानने तूष्णिभावरूप अक्मैने विपे क- 
मैल ददीन न्याययकी, दृषटतयकी अने अनुभ 
चथकी सिद्ध छे; तार्पयं ए के, विदानुनी दिय 
संघातरृत्त कमना असंगधी आर्मा अकमैरूप छे, 
अने सूढनी दष्टिये संघातरूत कमना तादास्म्य 
संसग अध्यासथी ( स्वरूपनी जोडे संवे रहित 
एवा पदार्थोनो जे संवंधपणानो अध्यास्त अर्था- 
त्‌ संब॑ध रहित देह तत्कमादिकने विपे जे हु म्हा- 
रापणानो अध्यास तेथी ) आत्मा कर्तार्प छ; 
ए रीत्तेजे अर्थनो उपक्रम कर्यो ते विपयनो उ- 
पसंहाररूप ३< मा अध्यायनी स्मृतिः- 
अधिष्ठानं तथा कता करणं च एथ- 
ग्विधम्‌ । विविधाश्च टथर्‌ चेटा दै- 
वं चेवा पंचमम्‌ ॥ १॥ 
अ्षः- कमनी निष्पत्तिमां पाच हेत॒ओने 
करदे, के ( 3 ) अधिष्ठान ` एट्छे सख दुष्लोना 
भोगञ्च आयतन अथवा स्व करणोतुं आश्रयश्च 
त एषं स्थूट शरीरः तधा(२). कर्ता ° एट- 
खे ^ हु कर्ता, हुं भोक्ता.” ए भकारे अहं अभि 
स्नान वाटो विज्ञान आस्म अर्थयति साभस अ- 
हकारः; तथा ( ३) ^ एधग्विं करणं ' एटछे बा- 
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ह्याभ्यं॑तर भेदे करीने ये प्रकारनां ज्ञानेद्रियो अने 
कर्मद्रियो, तथा मन अने.बुद्धि, ए सीते चार प्र 
कारनं फरणो; तया (९ ) “विविधाः एयद्ह चेष्टाः 
एटखे दश प्रकारना भेदे विशिष्ठ अने उर्व अथ 
गति भेदे करीने नाना प्रकारनी वायुनी चे चि- 
शेषरूप एवा भराणादि पच तथा नागादि पाच; 
तथा (५) “पंचमं देवं" एटठे चक्षुरादि इंद्रि 
योना घ्रव्तैक एवा सूर्यादि देवताओं. 9 
ङारीरवाङ्मनोभियेत्कम भ्रारभते नरः। 
न्याय्यं वा विपरीतं वा पचेते तस्य हेतवः 
अ्थः- “ नरः ` एटठे बाह्य दटिथी कमनो 
कर्तां एवो पुरुप शरीरवाङ्मनोभिः" एटठे शरोर 
तथा वाणी अने मने करीने बुद्धि पूषैक न्याय्यं 
एटङे शासनीय अथवा ˆ विपरीतं › एटडे अज्ञा- 
सीय निषिड्‌ एवांजे कमन करे छे, ते कमनी 
निप्पत्तिमां पूर्वे केला अधिषछठानादि पांचज कार- 
श्चुत छे. 3 
तत्रैवं सति कर्तारमात्मानं केवछं तु यः। 
पश्यत्वरूतबुद्धिवान्न स पश्यति द॒र्मतिः १ 


अ्थः- पूर्वोक्त प्रकारे अयिषठानादि पांचमे- 
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ज समै कर्मनी निष्पत्तिमां करणपणानो निष्क- 
पै थये छते आत्मा अनात्मानः तत्व धिचारे 
रहित एवो जे पुरुप, अयिएठानािक पांच करेखा 
एवां विहित निषिद्ध कममेनि विपे “ज कमनो 
कर्ता ह छं.” ए प्रकारे अकर्ता, एकरस, निष्क- 
छ, निष्क्रिय, निरवशेष एवा आत्मान कर्तारूप 
घुष; जेम के “हं नाद्यो. ने भोजनक ह ग- 
यो, हं आव्यो, मे इट अथवा अदृष्ट कमे कव ” 
ए रीते विवेक रहित एवो छतो आव्मानेन क- 
मैनो कर्ता माने; ए ताद्प्ै. ए प्रकारे निप्किय 
एवान निर्विकासै असंग चिक्रादमाने विपे अन्ये 
करेखा कन्त भोक्रृच्वादिक धर्मोनो आरोप कर- 
नार ते पुरुप पोते अरूतदुदधि ( च्रवण मननादि 
संस्कारे रहित बुद्धिवालो ) छे; अथवा राजस 
तामस्त वासलनातमक अवियाधी दूपित जेनौ बुद्धि 
एवो छे; मारे ते काज जाणतो नयो. 9 
उपर केटी स्मुतिनः तत्पर्वयोजे 
निष्ठ अथे सिद्ध थयो तें कथनः- 

कमैव करठैत भोक्कूल सावयवमर होय छे. निरव- 
यवमा घटे नहि, अकाङानी पेदे; माटे पूर्वोक्त 
अधिष्ठानादि पंचकरूप संघात आत्माना सन्निधा- 
नथी सत्तास्क्ा्तं पामीने यमनादिक चराम करे 
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छे वस्ते सक्रिये; केमके तेत्रियुण निर्मित, 
सावयव, पड्भाव विकारान्‌ अने पड्‌ ऊर्मिवान्‌ 
छे माटे क्रूप (कर्ता भोक्ता) छे; अने आत्ता तो 
तेथी एयक अपिष्ठानादिक संघातनो प्रकाशक तथा 
सत्‌, चित्‌ अने आनंदरूप छे, माटे ते अक्मरूप 
(अक्रिय अर्थात्‌ अकर्ता अभोक्ता) ॐ; केम 
के निरवयव, नियेण, प्रड्भावविकार तथा पट्‌ 
ऊर्मि रहित केवट शिवरूप छे. यद्यपि दद्य ए- 
वां मनरूपी उपाधिना तादात्म्य अध्यासथी अ- 
ज्ञाने करीने आट्माने विषे कटै भोकृखादिक 
मनाय छे तथापि ते मिथ्या श्रमातमक छे; जेम 
जकमां प्रतिविंवित चंद्रन विपे जछरूप उपाधि- 
थी चछनादिक धमे था श्रातिरूप प्रतीत धाय 
छे तेम. उपर प्रमाणे आशट्माने विपे निष्किय- 
पणं सिद्ध थय; तेहेमां गीताना 9< मा अध्या- 
यनी स्मृतिं पमाणः- 

यस्य नाहंकृतो भावो बुदिर्यस्य न छिप्यते । 

हवापि स इर्मोहोकान्न ईति न निबध्यते ३ 


भावाथैः- उपर प्रमाणे जे युरुषने अदृना- 
व नथी ( हं ्हारापणाी करेल भोक्तुल जे बु- 
दिना धमे छे तेदेने पोताने विपे मानतो नथी ) 
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ते पुरुष, शरीरादि संघात कर्ता भोक्ता छते ते- 
हेमा डेपायमान थतो नथी ( सलार वंघनवी 
यक्त रहे छे ). तेमां सुण्डक श्रुतिं प्रामाण्यः~ 
हा सुपणा सथुना सखाया समानं द- 
क्षं परिषस्वजाते । तयोरन्यः पिप्पदं 
स्वाहत्यनरनन्नन्योभि चाकशीति ॥१॥ 
अर्भः- वे “सुपर्णं ° एटे पक्षीना जेवा ^ल- 
यजो" एट्टे नित्ये अवियुक्त अर्थात्‌ संधत्ते र 
हेनारा (सखायो ' एटडे चिद्रूप अर्थात्‌ एक अ 
तःकरणथी उपहित ( उपाधिवालो ) चिद्मभात 
तथा बीजी अंतःकरणयी अवुपहित ( निरुपाधिः 
क › कूटस्थ, ए वेड ‹ समानं * (एक एवो) “ट्च ' 
एष्ट तच्वज्ञाने करीने जें समक उच्छेदन घा- 
य एवो कास्यं कारणोपायिषरूप शरीरने ˆ परिपस- 
जाते ' एवल आश्रय करीने र्या छे; जेम खौकिक 
बे पक्षी, एक दक्षनो आश्रय करीने रंहे ठे तेम. 
ए वेड मध्ये एक जीवात्मा, स्वादिष्ठ एवां “पि 
प्ल ° ने एव्ठे कर्मना फएररूप एुख इःखलने, क- 
शैलाविं कास्य कारणना अविवेकी (अति ए- 
टे भोगवे छे; अने क्यं कारणयो विवेचन क- 
रेखो वीजो द्ुटस्य साक्षी ˆअनदनन्‌ ` एव्ठे घु- 
६ 
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ख डुःखने न भोगवतो छतो “ अभिचाकशीति ? 
ठट कपल भोक्तलादिरूप काये कारणने केव 
ठ चवे छे- एव जेनी प्रेरणाथकीज जीव, स- 
नास्फतति पामीने चेटा करे छे. दरौनमात्रथीज ए 
साक्षीने त्रेरकपणुं राजानी पेठे नाणु. 9 

ए रीते कशचैख भोकुखादि रहित शरीरादिकथी 
प्रथक्‌ आनंदाट्मखसरूप जे हुं ते असंग नित्य 
शुद्ध बुद्ध सक्त अखंड एकरस परिप्रणै प्रत्यक्षी 
अभिच् ब्रह्मरूप कैं एं अवधारण करव. त्या- 
ह कैवल्य श्ति- 

सवैभ्रूतस्यमात्मानं सर्व्रूतानि चा-` 

त्मनि । संपश्यन्‌ ब्रह्मपरमं याति 

नान्येन देतुना ॥ 9 ॥ 

अर्थैः- आत्मा ( आनन्वात्मा ) जेहु,ते 
सै श्रूतोने विपे अचस्यूत रूपे रद्यो छो; तथा 
अधपिषठानश्रूत आनन्दव्मा ने हं, ते माहारे वि- 
पे सवै भ्रूतो अध्यतस्तरूपे र्या छे; ए रीते क- 
ल्पित्त पदार्थने अधिष्ठानथी अनतिरिक्त होवायी 
मत्त्‌ व्रह्मन्‌ वास्तव अभेद्यो अपरिच्छिन्न च- 
ह्यस्वरूप हं = छ; ए भरमाणे पुरवोक्त अभेद ज्ञा- 
नौ व्रह्यखरूपने पामे, तेयी अतिरिक्त वीजा 
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साधम करीने पासे नहि. 9 ( ए रीते सर्वात्म- 
भाव संपादन करवो. ) 
.. पूर्वोक्त ्र्माकार इक्तिनी टठताने अर्थे निि- 
ध्यासनरूप सविकल्प, निर्विकल्प ( संप्रज्ञात तथा 
अरसंप्रजञात ) समाधिं चिंतन. वर्याहां *खोकः- 
कामादयया्ित्तगा रश्यास्तस्साक्षिस्वे- 
न चेतनम । ध्यायेदृर्थादुविद्योयं 
समाधिः सविकल्पकः ५ १ ॥ 
अ्थः- काम, कोध, कोभ, प्रेम, हषे, शोक 
इत्यादि अनेक ठत्तिओ सल, रज, तमोयुणनां 
तारततम्ये प्रसिद्ध जाण्यामां आवे छे; तथा एक 
दत्त आला परछी बीजी दृति प्रगे छे, ते पो- 
ताना खरूपने तथा चीजी टृत्तिना स्वरूपने अने 
कामने पण जाणती नथी; इाथी फे, ए टेत्नि- 
आओदृश्य छे अनेहुतेहेनो व्रा कौ; तथा ना- 
य्रत्त अने स्वप्रावस्यामां चित्ते स्याहं सुधीते 
इत्तिओ पण छे अने सुष्धिमां चित्त भेदी खीन 
थाय छे मदि ए स्वै चित्तना धमे; तेवीतेद्‌- 
निभो साक्ष्य ठे अने हं तेदेनो साक्षी छी; तथा 
हं चेतन्य तो ए सर्वे दत्तिभोनो मरकादाक अने 
दृत्तिना भाव तथा अभाद वन्नेनो जाणनार ते ह; 
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ए रीते ध्यान करतां एकाथपणे अखंड ध्यान करे 
ते दृ प्रकारनो दयां सविकल्प समाधि क- 
हेवाथ. १ (ए रते युक्तिथी कामादिक दृश्योने ए- 
द्र करीने तेथी अतिरि आनंढदात्मा सिदध धयो.) 
- असंगः सचिदानंदः स्वषभो देत- 
वनितः। अस्मीति शब्दविद्धोयं स- 
माधिः सविकल्पकः ॥ 9 ॥ 
अर्थः- जे परमातमा ˆ असंग ° पएचट्छे संम 
रहित छे; याहा श्रुति- ^“ असंगो ह्यथ पुर- 
पः” «“* अप्रंगो नहि सज्जते." तथा सत्‌; 
चित्‌, आनंदः एङ सत्य, ज्ञान अने आनंदरूप 
के; ^ खप्रभ्र ° षव्डे खप्रकारा छे; वाहां श्रु 
ति~ ^ अचष्ट द्रष्ट अश्रुतं श्रोठ नट्ट 
छटारं पर्येत्‌.” तथा “देतव्जित ` एटडे दशय 
सै धर्मयकी तथा स्वगत, सज्ञातीथ, विजातीय 
भेदथकी रहित (व्याहां सुति “ एकमेवाद्ि- 
तीयं ' ) एवो जे प्रस्यङ्रूप साक्षी तेज हं ओः 
ए दीते निस्तर भावना कस्वी. 


उपर प्रमाणे कामादि अशेष वृत्तिनो खय क- 
रनार अने असंग इव्यादि र्दे मिधित अने वि, 
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जातीय प्रत्यय रहित, सजातीय प्रस्ययनो प्रवा- 
दरूप जे चिन्मात्रनिष्ठ अद्भव ते शब्दाविद 
सविकस् समाधि जाणवो.9 (उपर प्रमाणे श्युति- 
थी पण आत्मने असंग दैतवजितपणुं सिदध थय) 
ए रते वे भ्रकारनी सविकस्प समाधिना अ- 
भ्यासनी पाटवताना वदथी, निर्विकरप समाधिने 
देखाडे छे. स्याहं छोकः- 
स्वावुभ्रुतिरसवेशद्रश्यशब्दाञ्ुपे- 
क्षितुः । निर्विकल्पः समाधिः स्या- 
च्चिवातस्थितदीपवत्‌ ॥ १ ॥ 
अर्थः- रसत एटे अनन्दस्वरूप परमा्मा, 
तथा अद्भकस्वरूपं प्रत्यमाटमा पण परमात्मा- 
थकी अभिन्न होवाथी अने परम प्रेमनो आस्पद 
होवाथी रसरूप छे- अर्थात्‌ ब्रह्मी अभिन्न प्रत्य- 
स्वरूपभूत जे अञ्चमवरूप रस; तेनो अवेदा 
एवे पूर्वोक्त वे प्रकारनी समाधिना अभ्यातत व- 
कछथी अंतःकरणमां स्वरूपभूत ज्ञानरूप अनन्द- 
मो आविभाव ते स्वाजुभ्रुतिरसावेश कहेवाय छे. 
तात्पर्ये के दृश्य ख्ैने द्रा, साक्ष्य कने साक्षी, 
संग छडैने असंग इत्यादि परस्पर सापेक्ष छे, प- 
रंत प्रण स्वरूपने विपे दृश्य, साक्ष्य, संग विगेरे 
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प्रतियोगीनोज असंभव छे; मारे तेनो प्रतिषेध पण 
नथी, केव शुद्ध चिदाकाश परिपूणैज छ; अ- 
नैजे नाम कूप क्रियात्मक हेत मामक भाते 
छैतेरतों रज्ख सष तथा खृगजठ तथा छश्रव- 
त्‌ मिध्या छे. व्यांहां गोडपाद्‌ कारिकाः 


आदावन्ते च यच्चास्ति वेमानेपि 
तत्तथा । वितथेः सरशाः संतोऽवित- 
थाङइव रक्षिताः॥ १॥ 


अ्षैः- जे श्रगतष्णादि वस्तु, आदिने विपे 
तथा अंतने विपे नीते मध्वा पण नथी; ए 
प्रकारे छोकमां जेम निश्चय छे तेमज जायतने विषे 
हदय एवा सये भिन्न पदाय, आयतने विपे अभा- 
वथौ मध्यनेविपे पण असत्य म्रगृठष्णादिकनी ठ- 
स्यताथी सिभ्याज छे, तयापि अनाद्मवेत्ता मूढ पु- 
रुपोये सत्य जेवा जाप्या छे. १ वटी आवेश एटके 
सनंव्मा निम्यपणुं ते पण स्वाचुश्रुतिरसयेशः ते 
रसायेशयकी पूर्वोक्त कामादिक दश्योने तथा असं- 
गादिक राब्दोने उपेक्षा करनार अने स्वाचुभूतिरस 
नासना महा सगरे यस्त कर्याथी स्वात॑ज्यनो अभा- 
व छे एटले अचभवरसनेन श्रूतवेशानी पेदे वा 
थयाधी परतंत्रताये रदेखो एवा घुरुषने निर्विक- 
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ष्य समाधि धाय; अर्यात्‌ खय, विक्षेप, कषाय 
दक प्रतिवंधना अभावी स्वत्तःज होय दे; चायु- 
रहित देशमां श्यापित दीपनी पेदे. ए समाधिः 
विपे इए्टसिद्धिकार तय वस्तिषटजीनां ववनः- 
याचुभ्रूतिरनामेया वनंतानंदवियहा 
महदादिजगन्मायाचिच्रमित्तिं नमा- 
मिताम्‌॥१॥ 
अर्थः- जे पूर्णं चिदाल्मानी भनुधरति ( अ- 
चुभव ) “अजा ' एटटे जन्मादि विकार रहित छ; 
तया ^ अमेया › एदे मननो अविपयः; तथा ० अ- 
नंतानंद विग्रहा ` एटले अपरिच्छिन्न आनंद छे 
स्वरूप जेदु एवी छे ते ' महंदादिजगन्मायाचिन्र- 
भित्ति." एव्ठे मष्टचलथी आरभीने स्थूढ पथेत 
स्वै जगत मायारूय चित्रनी भित्तिश्प एष्य 
अधिष्ठानरूप अह्मानी ने अचति तेने दं न- 
मस्कार करं छै. 9 
अन्तः शून्यो वहिः शरुन्यः शुन्यकुभ 
दरवांवरे। अन्तः पूर्णो बहिः पणैःप्र- 
ण्म इवाणवे १ मा भव ्रह्यभा- 
वात्मा याहकाससा च मा भव । भाव- 
नामखिलां व्यक्षवा यदिष्टं तन्मयो 


६८ खरूपावुसन्धाननी 


भव २ प्रशान्तसर्वसंकल्पा या शि- 
रावद्वस्थितिः। जाथच्निद्राविनिमु- 
क्ता सा स्वरूपस्थितिः परा ॥ ३॥ 
अ्षः- जेम आकाशने विपे खारी घट, वा- 
ह्य तथा अन्तर श्रुन्यरूप छे एरडे इतर वस्तु 
रहित छे; वरी सजुद्रने विपे जल प्रूणै घट, अँ- 
तर तथा बाह्य जकमय छे; तेमज जे अधिक 
री, अन्तर तथा वाद्य निर्वैकस्प समाधिना व 
छी अध्यस्त एवा सर्वे दृश्य भ्रप॑चे रहित छे; 
वकी अन्तर तथा बा्य, चिन्मात्र सरूपे परिपूणै 
छे" १ माद्य एटङे यहण करवा योग्य दृश्य वि- 
पयादिरूप तहि धु, तथा याहकरूपं पण नहिं च- 
ञी एटठे अदंकारादिरूप पण महि धयु; कितु 
नाम रूप क्रियादमक सवै भावनानो त्याग करीने 
एटे अध्यस्त जाणीने जे अवरिष्ट चिन्मान्न ख- 
रूप तन्मय धनुं. २ शात थया छे सरवे संकल्पो 
जेने विपे अने जायत निद्रा ( मोहरूप नित्रा थी 
निभुक एवी जे शिखानी पेठे स्थिति तेज परम 
सर्प स्थिति, वेदे नाम सर्वै वासनानी जा- 
खनो उच्छेद पण कहेवाय छे- ३ ( ए रोते अ- 


छभनवयी पणं शुद्ध स्वरूप ठत्तिमां आरूढ एट्छे 
ढ़ निधं यदु. ) 


ठत्तोय प्रक्रिया, ६९ 


ए प्रमाणे जण प्रकारे देखाडेदा हदय संनधि 
समाधिने चाद्य संव॑पि पण देखाडवा मादे वाहार 
तैर्पदार्थं ब्रह्म अने सर्मनो छे विवेक नेमां तथा 
सत्‌, चिद्‌, आनन्द ब्रह्मने विषे ठेनिषठा नेनी 
एवो दश्याञुविद्ध समाधिने देखाडे ठे के- 

ह्दीव बाह्यदेशेपि यस्मिन्कस्मिश्च 

वस्तुनि । समाधिरब्यः सन्मानः 

मरूपण्टधक्रुतिः ॥ १ ॥ 

अर्थः- जेम वयमा कामादिकथी साक्षी 
छधक करीने ते कामादिक संकस्पदं जे साक्षी चै- 
तन्य तेज हु जंए प्रकारे जे चिन्तवन, ते आ 
तर दश्याछविद्ध समाधि कटेवाय छ; सेन प्रकारे 
बाह्यर पण ॒पोताने इष्ट एक वस्तुने अवटंबन 
करीने सत्‌, चित्‌, आनन्द, नाम, रूप ए पंच 
अंशसरूप ते इष्ट वस्तुमाथी कल्पित नाम अने 
रूप अंशने एयक करीने ते वन्नं अधिएठानभ्रू- 
त जे सत्‌, चित्‌, आनन्दरूप वस्तु तेज तत्पद्‌- 
छक्ष्य एड ब्रह्म अनेतेव्यद्ंजंषएरीत्वुंजे 
चिन्तवन, ते वाद्य टश्यादविद्ध समापि कह्‌- 
वायदछे. 9 ए रीते वाद्य दृश्यघुविद्ध समाधिनुं 


९७० सरूपातुसन्थाननी 


निरूपण करीन, समष्टि व्यिरूप समस्त हर्य 
भ्रपंचनो ख्य करनार वद्य शव्दायुविद्ध समा- 
पिने देखाडे ड. छेकः 


अखंडेकरसं वस्तु सच्िदानन्दलक्ष- 
णम्‌ 1 इस्यविच्छिद्चचितेयं समाधि- 
मध्यमो भवेत्‌ ॥१ ॥ 


अर्धः- अखंड एट्ठे देश, का अने यस्वु- 
भी अपरिष्छिन अने एकरस एट्टे त्रण काचन 
विपे पण एकरूप ए घ्रकारयुं जे वस्तु तेज घ्रह्म 
हं छँ; ए रीते विजातीय भव्यय रहित सजनाती- 
य प्रखययनो प्रवाहरूप जे चिन्तयन ते बाद्य । 
शव्दादविद्ध सविकल्प समाधि करेवाय छे. १ 

ए प्रकारे च्रह्यने विपे वे घकारनो सविकल्प 
समाधिने देखाडीने हवे पूर्वोक्त समस्त दृश्य 
तथा शब्दोनौ विय करनार निर्विंकरपक समा- 
धिने देखडे छे. शछोकः- 


स्तन्धीभावी रसास्वादस्दतीयः पूरव 
वन्मतः। एतेः समाधिभिः पदमिन- 
येत्क्छं निरंतरम्‌ ॥ 9 ॥ 

अ्थैः- पूर्वोक्त वाद्य तवा आतर एवे भका- 
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रना सविङूटप समाधिना अभ्यल्तना वटे श्रम 
नन्द रतना आखादनथो व्यि समणश्वालमक सः 
वै दृश्य प्रपंचनी तथा अखंड एकरस इघ्यादि 
ङाब्ड समूहनी उपेक्षा कशीने आस्वादन करे- 
खा भरूमानंदनी परतंत्रताये रदं जे चित्त ते- 
हेनो वात रहितं दोपनी पेठे जे स्तव्धीभाव (ति- 
श्वछता ) ते त्रीजो निधिकट्पक समाधि जाणवो 
अनेते पण पूर्वोक्त समाधिनी पेठे अंतर ( व्वंप- 
वाथ विषयक ) अने वाद्य ( तत्पदार्थे विपयक ) 
के प्रकास्नो जाणवो; ए रीते छ प्रकारना समा- 
धिधीज खञुश्चुए निरंतर काठ निर्मेमन करवो.9 

ए प्रकारे आतर अने वाद्य मढीने छ प्रका- 
रना समाधियोतुं दीषै काठ निरंतर सत्कार पू- 
यैक सुुक्षुने अवश्य कक्तेव्यताये विधान करीने 
हवे पूर्वोक्त प्रकारे अन्वय व्यतिरेक ( युष्मदथै- 
ली व्वाछत्ति अने अस्मद्थनी अचदत्ति `धी आं- 
तर अने वाह्य बे प्रकारना पदाथैनां परिदतोधने 
करीते देहाभिमान गदित थये छते अने परमात्म- 
स्वरूपे साक्षत्कार कथे छते पूर्वोक्त छ अरका- 
रना समाधियो सुखश्च मन, अंतः अथवा वा- 
द्य ज्याहां जउयांहां जाय द्यांहां सहां स्वतःज 
सिद्ध थाय छे ए वाते कदे. 


७२ स्वरूपात सखन्धाननी 


देदहासिमाने गर्ते विज्ञाते परमा- 
त्मनि । यच्च यर मनो याति ततय 
समाधयः ॥ १॥ 


अथैः- सम्यक्‌ प्रकारे कर्यां एवा आतर 
दक्‌ दश्यना विवेके करीने अस्मत्‌ शब्दनो अर्थः 
श्रुत साक्षी आत्मानि विषेज अभिमानी, अह 
कारथी आर॑भीने देह पर्थत चुष्मदर्थोनि विपे 
^ हं कर्ता, हं म्प्य = ए रीते अनात्माभिमान 
गलित थये छते, तथा वाह्य नाम रूपात्मक सर्य 
प्रपंच अने ब्रह्मना विवेके करीने नाम रूपटमक 
सवै मिथ्या छे; अने तेरे अधिष्ठानश्रूत सच्चि- 
दानन्दरूप ब्रह्मज सत्य छे; ए रीते परमात्माने 
जाण्ये छते गङ्िति ययो छे देहाभिमान जेनो 
सथा जाण्युं छे परमत्घत्तत्व जेणे एवा पुरूपं 
मन, अंतः अथवा बाहार ज्यांदां ज्याहां जाय 
स्याहं त्यांहां प्ररवोक्त छ प्रकारना समाधियो स्व- 
तन्न सिद्ध थाय. 9 तीव्र वैराग्यना वच्यी प- 
रमदंसाश्नमनो स्वीकार पूर्वक ब्रह्मना सा्ताव्का. - 
र पर्थ सद्णरुना सन्निधानमां शारीरक श्ाख- 
छं अवद्वन करीन निरंतर घनः एनः करेखा त- 
शवंपदार्थेना विवेके करीने गलित धयो ठे देदा- 
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भिमान जेनो अने जाण्युं छे परमाम तत्व ञे- 
णे एवा पुरूपने छ प्रकारना समाधियो अनायास 
करीने स्वतःज पडत धायछ्छे एज तात्पर्व्याथै; के- 
म के “ आटत्तिरसकृदुपदेशात्‌ ” ए वया 
स सुत्रना अदुलारे ““अर्दब्रह्म ? ए वाक्वारथै- 
नो बोध ज्यां पर्व्यैत सुदृढ याच लां पर्य्येत स- 
माधिये सहित एवो छतो श्रवणादिकनो अभ्यास 
करे ए प्रकारे आचार्य्ये कच्छे. 

हवे 'वेराग्य संन्यासादिक श्रवणनां साधनोने 
िपे तथा दी काढ निरंतर सत्कार पूरक करेखां 
भ्रवणादिरूप ज्ञाननां साधनोने चिपे प्रथाल जो- 
इने तथा व्च आत्मानि एकतारूपं ज्ञाननां फ- 
नी अचिहोत्रादिकनी पेठे तक्काढ प्रतिना अ- 
भावने पोतानी ुद्धिथी फर्पिने साधननां अच्चू- 
चछानथी उपराम पासता शिष्य प्रत्ये फनां प्रद- 
दीननी द्याराये साधननां अञ्ख्ठानने विपे तेरेने 
प्रवर्तादवा माटे तथा विश्वास धवा मरे ब्रह्म 
आचस्मानी एकतारूप ज्ञानसु तत्का फल देखा- 
उनारी श्ुत्तिने पटन करे ठे 

भिद्यते हदययंथिर्कियंते स्वैसंश- 

याः । क्षीयंते चास्य कमीणि तस्मि- 

न्दे परावरे ॥9॥ 


७४ स्वरूपानुसन्धाननो 


अर्थः- रेहथकी बाहार नामरूपास्मक स- 
वै वस्तुने विषे सपनी आधारभ्रुत रञ्छनी पेठे 
व्याप्त एवो सञिदानन्दरूप जे परमात्मा तेज प- 
र रच्दे करीने जाणवो, तथा अन्तः अ्ह॑कारादिं 
स्वै दयथी विलक्षण अने अस्मत्‌ प्रत्ययनो अ- 
वटंबनभ्रूत तथा प्रत्यक्‌ चेतन्यमात्र अने सा- 
क्षीरूप जे जीवाद्मा ते अवर शाब्दे करीने जा- 

णवो. अर्थात्‌ प्रव्यक्यो अभिन्न परमात्मा तेहे- 
नो साक्षात्कार थये छते एड तुं ते हु“ अने 
"तेवै" तथा च्रद्यते हु अने टं ते बह्म एरी. 
ते अखंड एकरसत्ताये करीने करतव्ाभटकनो चे. 
डे साक्षात्कार कर्यै छते ते अधिकारीनो ददय- 
यैयि ("दत्‌ केतं अहंकार अने ° अयं क- 
देतां साक्षी ए वेह्धना तादारम्य अध्यासथी लोह 
अथिनी पेठे जे एकता पामे रूप ते) भिद्यते 
(भेदाय छे) अर्थात्‌ विङीणे यदै जायङे, तथा सै 
संगायो छेदाय छे- एटटे माहारे विपे वास्तवताथी 
चह्यल छे के नी १ अने ब्रह्मल छतत पण सा- 
्षास्कार ययो छे के नहि १ अने साक्षात्कार ध. 
ये छते पण तार पदी माहारे कैव्य कायै छे 
के नहि ? तथा क्तेव्यनो अभाव छते पण माहा- 
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रे जीवन्धुक्ति छे क नहि ? जीवन्मुक्ति छते पण 
वर्भेमान देहना प्रतनथी अनन्तर भावि बिदैदमु- 
क्ति थश्च के नहि ? अने विदेह सुक्ति थवाथी प- 
ण काढठान्तरने विपे फरीथी जन्म धशे के महि 
इत्यादिक संशयो छेदाई जायङ्ठे अर्यात्‌ पराव- 
स्ना पेक्य दरीनरूप राखे करीने संदायसूय पा- 
शो खंडित धाय्े, तथा ए अधिकारीनां कर्मो 
क्षीण धायङे. ( संचित, अनारब्ध ए इदि करी- ,, 
से वाच्य पुण्य अपुण्य भिश्रूपने कमै तेन 
अहिं विवक्षित ठे, भरारब्ध कमनो तो भोगथ- 
कीज क्षय जाणवो.) 9 ॥ 
उपर करेला धकारनी जे स्थिति तेज जी- 
वन्मुक्ति कहेवाय तेरेना प्रमाणमां छोकः- 
यसिमिन्कारे स्वमत्मानं योगी जा- 
नाति केवद्धम्‌  तस्मात्कारस्समा- 
रभ्य जीवन्मुक्तो भवेत्सदा ॥ 9 ॥ 
भावार्थः~ योगी एट्डे त्वंपदार्थं तत्पदाथै- 
नां श्गोधनपूर्वक भग्यलयाग लक्षणायी अपरोक्ष 
करनार पोताना स्वस्वरूप जे आत्मने जे का 
ठे केवछकूप एट्डे अदेव, अखंड, एकरस अ- 
भव करे ते काटने आदि ठेने सवेदा जीव- 
न्मुक्त होय ऊ. 9 


स्वरूयादुसन्धाननी 


उपर करेखाज अना विशेष दठीकारने अ- 
यँ श्री वासिषठमां सिद्ध मीतामायी वाक्योः- 
द्रषटुदशैनदश्यानि लयक्स्वा वासनया 
सह । दशैनप्रथमाभासमालानं स- 
सुपास्महे ॥ 9 ॥ यस्मिन्सर्वै यस्य 
सर्धं यतः स्वै यस्मायिदम्‌ । येन 
सय यद्िस्वै तत्सव्यं समुपास्महे ॥२॥ 
सवौशाःकिर संत्यज्य फरुमेतदवा- 
प्यते । येनाशाविपव्टीनां मूलमा- 
खा विद्धयते ॥ २॥ बुदधाप्यत्यं तवर. 
स्यं यः पदपु दु्मेतिः। वध्राति 
भावनां भूयो नरो नासो स गर्दभः ॥ा 
उपशमसुखमाहरेत्पविच्ं शमवशतः 
शममेति साधुचेतः ! भ्रशमित्तमन- 
सः स्वके स्वरूपे भवति सुखे स्थि- 
तिरुत्तमा चिराय < ॥ 

अथे शद प्रत्यगाव्म सखरूपनो निष्कपं 
करीने करतखामलकनी पेठे साक्षात्कार कराव- 


तताय प्रकर्या ७.७ 


ता छता कोड सिद्धो करे के द्रष्टा, दरीन, 
दृश्य ए त्रिपुटीने वास्तनाये सहित त्याग करीने 
(आ ठेकणे च्रिपुटीना स्ागे करीने शुद्ध आ- 
स्माने विपे जायत्‌ अने खन्न ए वतर अवस्थानो 
निरास स॑ंचन कर्यो; तथा वासनाना स्यागे करी- 
ने ए वनने अवस्यानी वीजश्रूत अने वासनाना 
जे करीने पूणे एवी अज्ञानाद्मक सुपिन 


निरास सूचन कर्यो. ) चरिपुटीथी पर अने चश्च, ` 
मन आदि इंद्रियोनी ठत्तियोी प्रथमज तेमनी 


उत्पत्तियोमां साक्षीरूपे करीन भासतमान अर्थात्‌ 
तरि्टीथी पूर्वसिद्ध अने सर्वेने अद्चुनवसिद्ध एवो 
जे व्रिपुटीथी विवेचन कर्यो तुरीयस्वरूप प्रच्य 
गात्मा तेनी उपालना करीये छये ( प्रस्यक्र्‌ अ- 
भिन्न ब्रह्मस्वरूपे स्थिति पाम्या छैये.) 9 जे 
जह्य, नाम रूपाट्मक सर्वनी आधारताथी तथा 
स्वेन स्वामीरूय होवाथी तथा सर्वेनो अभिन्न 
निमित्तोपादानरूप अपादान (अवधिभाव थी तं- 
था परा्थैलवरूप संप्रदानभावथी तथा स्वे एवा क- 
दैकरणादि भावयी अर्थात्‌ सक्तविभक्तयर्थरूयता- 
थी मायाये करीने सर्वं जगत्‌ व्यवहारयुं निर्वाहक 
अने सर्वास्मक एवं होय छेते सवै अधिष्ठान 
परमाथ सत्य ब्रह्मज प्रत्यगात्मारूप छे; ए रीते 


४ 


५७८ स्वरूपा सन्धाननी 


अभेदे रेक्य साक्षात्कार करीने ब्रह्मालमेक्यरूपे 
अवस्यान पाम्या छेये.२ अन्य सिदधो पूर्वोक्त स्वः 
प तच्वनी प्राप्ने विपे वेराग्यनेज सख्य सार्ध 
करेङे के, सवे आशाओना परित्यागथीज द 
यमां रहेष्धं अने ज्ञानलुं फलरूप एवं भरस्यक्‌ स्व 
रूप ब्रह्म प्राप्त थाय; जे स्वरूपना खभयी आ- 
दारूप विप रताओोनी सूंखमाला ( वासना जाः 
खी जटिर एवी दययंयि ) ठेदाइ जायदे- 
“° रसवनै रसोप्यस्य परं दृष्टा निवसते "” 
ए भगवहचननां प्रामाण्यथी. २ ष वैराग्यना- 
ज' दठाफारने अथे करे के, जे दुमैति पुरुषः 
फोम्य चिपयोने विपे वेरस्यपणुं जाण्या छतां पण 
तेमने चिपे फरीयी वासना बाधे ते नर नहि, 
किंतु गभ जाणचो. ४ अन्य सिद्धो तो उपदाम- 
ज मुख्य साधन ऊे अने वेरग्यादि इतर सा- 
धनो तो उपङामने अर्थे छे एवा आङायथी उ- 
पस्तहार करे के, उपशमस एटङे बाह्य आन्तर 
' इंद्रियोना स्वस्वचिपयोने विपे व्यापारनो उप- 
राम तेणे करीने सर्वं चिक्षेप डुःखनी शान्ति होवा- 
थी आविर्भाव पामनार जे आस्मघ्ुख एज संपाद्‌- 
न करब. ते आर्मस्चख, विपय सुखनी पेठे दोषनो 


दत्तोय प्रक्रिया, \७९ 


हेव नथी, कतु चित्तप्रतावत देतु ठे माटे प- 
विच्ररूप छे; तथा उपशमयान्‌ जे पुरुप तें चि- 
त्त निररिधन अयिनी पेठे शान्ति पामे छे, अने 
शान्त एटछे निर्वासन धयं ठे मन जें एवो जे 
पुरुष तेने निरतिशायानन्दरूप एवां स्वकीय प- 
रमांथै स्वरूपने विपे स्थिति एट्ठे श्रूमिरूाभो- 
नी परपराने विपे आरोहणना कमथी उत्तम ए- 
वी सप्तम भ्रूमिकाने विपे प्रतिष्ठा होय छे. ५ 


इति श्रीमदुदयशंकरासज 
गौरीशं करविरचितते 
स्वरूपाचुसंधने 
ठतीयध्रक्रिथा 
समक्ता. 
॥३॥ 


अथ श्री स्वरूपाुसंधाने 
चतुथं प्रक्रिया प्रारंभः 9. 


------>&2<-- 
मांदक्य श्रुति अने ते उपर गोडपादाचा्ये- 
नी कारिकाओना ताद्पय्यना अचुसारे विचार, 
माडक्य भाप्यना आरंभमां मंगखाचरणः- 
मरज्ञानाशश्रतानैः स्थिरचरनिकर- 
व्पापिभिर्व्यीप्य खोकान्‌ श्रुक्वा भो- 
गान्‌ स्थविष्ठान्‌ पुनरपि पिपणौ- 
दासितान्कामजन्यान्‌। पीचा सवौ- 
न्विशेपान्स्वपिति मधुरश्चङ्‌ मायथा 
फोजयन्‌ नौ मायासङ्ख्यातुरीयं प- 
रमशतमजं बह्म पत्त्चतोऽस्मि ॥ १ ॥ 
अर्थः- विधि सुखे करीने वस्तु जे बह्म ते- 
खं प्रतिपादन ए धक्रियाने देखाडे छे के, जे परर- 
च्य तेने इं नसं छी; अस्मदर्तुं एटे अहं भ्र 
स्थयनो विषय प्रत्यक्‌ आत्मा ब्रह्मनी साये ठे- 
क्यताना अदसंधानतुं स्मरणरूप नमनने सूचन 
करता भाप्यकारे, वद्य शब्दार्थनेज प्रत्य 


चतु्धं भक्िया. । ८9 


खचना करयं तया तेणे करीने तत्पदा अने स्वं 
पदा्थेनो एेक्यरूप विपय ध्वनित कर्यो; वी 
यत्‌ इव्ठने प्रसिद्ध अर्थं योतकपणुं छे माटे 
वेदान्तमां परसिद्ध जे बह्म तेने नमु, एवा 
संव॑धे फरोने श्नौत्त मंगखाचरण पण कर्य; वली 
अह्मने अदितीयपणुं छे माटेज जन्म मरणमां का 
रणना अभावी अगं अने अनं एम एय; वढी 
जे जन्म मरणनो प्र॑धरूप संसार तेना निपेधे क- 
रीने स्वतःसिद्ध असंसारिपणाने देखाडता आ--. 
चार्य्य, संसाररूप अनथेनी निटचिरूप प्रयोजने 
पण द्योत्तन कर्म; ज्यारे अद्वितीय अने स्वतः 
असंसारी एवं ब्रह्य वेदान्त प्रमाणथी सिद्धे 
त्यारे अस्थवान्नय विशिष्ट एवा भोक्ता जीवो 
केम अञ्ुभव थाय द्धे? चटी तेमने मोग करा- 
अनार हैश्वर श्ुतिमां श्रवण थायदेतथा भोग्य 
एटद्े भोगववा योग्य विपय समूह पण एधद 
जाणवामां आवे छ, ए सर्वं दश्यवग अदैत स्व- 
रूपने विपे विरुद्ध छे; एवी शंका थये छते अद्वैत 
्ह्यने विपेज जीय, जगतत अने ईश्वर ए सर्वं का- 
ठपनिक संभवे छे एवा अभिध्रायथी कदे के 
‹ श्रज्ञानादप्रत्नैः ` एटडे जन्मादि विक्रिया र- 
हित टस्य ज्ञिरूप जे व्रह्म वस्तु ते श्रज्ञानः 


८२ स्वरुपाहसन्धाननी 


करेवाय ठै; “ ज्ञान्ह् ” ए श्रुतिनं प्रपाण 
धी. ब्रह्मना *अंशु?( किरण )ष विदामास 
जीवो शूर्यप्रतिविवना नेवा निरूपण कयां छता 
विवभूत ब्रह्मी भेदे करीन बिदयमान दैन न" 
हि; ते चिदाभास लीवोनां ^स्वस्चर' एच्छे ठे. 
क्षादि मदष्यादियोना समूहन विपे व्यापनार 
एवा "प्रतान? एटछे वित्तारोयौ रोक ष्टछे 
विपयोसे व्यापने अने देवताये अयुयह करे 
एवा बाद दद्रियोनी दारय बुद्धिनो जेतेतेवि. 
परथोनि आकार परिणाम तेथफी जन्य के माटे 
स्थूढ एवा भोग एट्ले सुखदुःखना साक्षात्कारो- 
ने भोगवीने “स्वपिति एव्छे शयन करे ठ; 
एषे करीने त्मने विपे जागरित कटिपत छै ए 
प्रकारे चन कथ. तेन ब्रह्मने विपे स्वग्न कहपना- 
ने देखे ठे के, एनः एदे जाघ्रतम हेतु धमै 
अपना क्षयथी अनन्तर स्वप्रनां देसु कमनो उ 
दष थये चते स्वप्रे विपे वाह्य इृदधियो तथा 
स्यू विषयो छे नि कितु वासनास्मक भासे छै; 
ते केवाछैके काम क्म अने अविदाधकि च 
न्पएवा ते वोरनातमक दिपयोने अनुभय क- 
रोने रायन करे छ. ये अवस्थानी ब्रह्मने विपे क- 
सपना देलारीनि हवे सुषतिनी पण कलयन दै- 


चतुर्थं धकिया. ८३ 


खाडे छे फे, जागरित स्वम्ररूप स्थुल सुषम स- 
वँ विपयोने “पीला ` एदे अज्ञातं स्वस्वरूपने 
विपे खय पमाडीने शयन करे छ ( कारणभवे 
करीने रे ). ते सुएधिमां आनंदने प्राधान्यना 
अनिप्रावयी विशेषण आपेदे के ^मधुरश्ुक 
एटङे आनंदनो अदभव करनार, प्रतिर्विवरूप 
अमोने मायाये करेखां मिथ्याश्रूत अवस्थात्रय- 
ना संबंधि( अवस्यात्रयवान )जेवा संपादन क- 
रीने भोगवावतुं छलं ते चह्च रहे; मारे ब्रह्मने 
विपेजे रण अवस्था तया अवस्थावान्‌ जीषो 
अने मायावी डश्वर ए सर्वं कस्पितछठे ए वात 
करे के “मायासङ्ख्पातुरीषं " तुरीय ( चों ) 
एवा अशथ ब्यने सद्वितीयपणुं प्राक्त थथं, एवी 
शंका प्राक्च थये छते समाधानः- कल्पिते एवा 
त्रण स्थानकनी अपेक्षये जे ब्रह्मने तुरीयपणुं 
कल्यं तेथी सदितीयपणुं संभवे नदि. मायाविप- 
णायी निरुटपणानी आश्तंका थये छते सिद्धति 
कहिठे के "पर" ( शुद्ध ) ययपि ब्रह्मने माया उ- 
पाधि हारा मायाविषणं छे तथापि स्वरूप दाराये 
मायानो संबंध नयी साटे निरुएपणुं घटे नहि. 9 
प्रथम शलोकमा विधि सुखे वस्छुनां परतिपा- 
दननी प्रक्रियाने अवंवन करीने तच्छब्दार्थथी 


< स्वरूपानुसन्धाननी 


उपक्रम करीने ते तच्छब्दार्ने वं पदार्थं प्रत्य- 
गात्ममात्रल कथन क्यु; तथा विपय अने प्रयो- 
जननी उक्तियि करीने संवंध तथा अधिकारी सु- 
चन क्या; हवे निषेध हाराय वस्तुनी प्रतिपादन 
करनारी घक्रियाज्ञं आश्रयण करीने, स्वं पदार्थ- 
थी उपक्रम करीने ते लम्ने तस्पदा्थेनी सा- 
ये असंसारी बह्ममात्रलनौ प्रताति करावे ठे. 
रखोकः- 
यो विग्वात्मा विधिजविपयान्‌ घ्रा 
- श्य भोगान्‌ स्थविष्ठान्‌ पश्चाचा- 
नयान्‌ स्वमतिविभवान्‌ ज्योतिषा 
स्वेन सृष्ष्मान्‌ । सवनेतान्‌ पुनरपि 
शनेः स्वात्मनि स्थापयिता हिता 
सवौन्‌ विशेषान्‌ विगतद्चणगणः 
पासो नस्तुरीयः ॥ २॥ 
अथैः- खं पदनो अथैशरूत अने खतः लि- 
द्ध एवो चिदात्‌, यत्‌ ए सर्वैनाम शाब्द करीन प- 
रामपं (रहण ,) करवो. ते चिद्धातुने विपे जाग- 
रिति आरोपित छे तें उदाहरण आपेदेके 
जे चिद्ातु विग्वारमा छै- विश्व एटछे पंचीरुत 


चतुर्थं भञ्चिया. ८५, 


महाश्र॑त अने तेह कार्यरूप स्थ जगतस्पी 
विराट्‌ शरीर एज जागरित अवस्था; तेने विषे ह 
अने म्हारुंए प्ररे अभिमानवाणो ते विश्वस्ता 
करेवायः; तेनी अथ क्रियाने करैडे के "विधिज- 
विषयान्‌" एटछे सविया, कामी उत्पन्न नार 
एवा धर्म अधर्मी जन्य शब्दादि विपयो, ते के- 
वा छे फे, भोग ङ्ाब्दु वाच्य तथा आदिव्यादिये 
अचुयह करेखां बाह्य ईद्वियोनी हारे जे बुद्धि 
इचतिना परिणामो तेरेना विषयश्रुत छे, मटे . 
(स्थरुखतम' एवा ते ङान्दादि विपयोने सक्षात्‌ अ- 
चछभव करीने ए प्रस्यगाहमा रद्यो छे. तेज पर- 
माद्माने विपे स्वप्रावस्थानो अध्यास देवाडे ठे 
के, जाथ्तना हेवुश्रूत कर्मनो क्षयथी अनंतर 
स्व्नना हेतुश्चुत कर्मनि उद्धव धये छते स्थूल 
विपयोधी अन्य एवा अने सध्म ए्डे ब्य 
ईद्रियो उपराम धर्यां छे मादे अविद्या, काम 
. अने करम प्रेरी एवी पोतनी बुद्धिमत्रना भर- 
भावयकीज उत्पन्न थनारा, अर्थात्‌ वालनाभयः 
चढ्टी आदिव्यादिक ज्योतिपो अत्त यद्र गयांछे 
वास जे आस्मश्रुत ज्योतिप तेणेज विषय क- 
या एवा सुन विपयोने अद्चभव करीने अपची 
रत पंच महाश्रूत अनेते काये सदेम परपंच 


८६ स्वरूपाचुत्तन्धाननी 


हैरण्यगर्भ शारीरने विपे तथा स्वक्रस्थानने विषे 
अह ममतां अभिमान करतो छतो तेजस हो- 
य छे. तेज आ्माने विषे सुएुिनी करना देखा- 
डे छे, के स्थूव्ट अने खुदट्मए विभागे करीने 
स्यानदयावच्छिन्न एवा पूर्वोक्त सर्वं विशेषोने स्थू- 
छ सधम उपापिद्ययनी दाराए स्थानद्वयने विषे 
जे संचार तेणे करीने श्रम प्राप्त थयाथी खभ्रने 
पण त्याग करवानी इच्छाधी श्नि एट्डेधी- 
रे धीरे अचुक्रमथो अथवा कमना राहित्यथी का- 
रणाटमक अज्ञान विशि खचरूपने विपे खमन 
विपयोने स्थापन करीने एटटे ख्य अथवा उ- 
पसंहार करीने अव्यार्त प्रधान एवो छतो श्रा- 
ज्ञः होय छे. हवे स्थानत्रय विशिष्ट तेज प्रत्य- 
मात्माने “"नान्तःघन्ञं न बहिःप्रज्ञः" इत्यादि 
निपेध शास्रथको जन्य एवां प्रामाणिक ज्ञाननी 
आरूढतताची कायेकारणरूप सर्च पण अनर्थोनि 
प्रामाणिक ज्ञानना भभावधीज वाध करीने नि- 
रुपाधिक्‌ परिपूणं ज्ञपिमात्र परमात्मस्वरूपे क- 
रीने निष्पन्न थश्च जे प्रसयमदनपदं तत्व तेने कै- 
छे, के जे प्रस्यगार्ना सर्वे विश्चेपोनो त्याग करी- 
ने अस्त धपा छे युणगण जे 


ना एवा छता तुरी- 
यूप छे पेहेखा श्छोके करीने देखाडेडा प्रणा- 


चतुर्थं क्रिया. ८७ 


मच विच्नौना प्रवाहनी शान्तिरूप जे प्रयोजनं 

स्यानन्रयनी कद्पनायी अतीत परम वस्ठुनो 
खाभष्पके तेनी प्राना करे ॐ, फे व्यास्याः 
तारूप अने श्नोततारूप एवा अमो सर्वैने रुपा. 
मां परतिपक्षि्रुत जे कारणो ( नरिविध प्रतिरव 
धो ) तेमनो निरास पूरक निरस्त थद ठे अशे 
प कर्पनाओ जेथको अने निय विज्ञपि छभा- 
व एवा ए परमात्मा मोक्षना भदानि करीम अने 
तेनां हैतुभूत ज्ञाननां प्रदाने करीने रक्षण कयो(र 

(9 ) उथकारना निणैयने अथं अने आतमत- . 
लनी भ्रतिपत्तिमां उपायभूतत एय पेषु ॐकार 
प्रकरण. (२ ) जेभ रज्खुने विषे सर्पादिक विक- 
सपनो उपक्रम थये छते रज्छतत्वनी प्रतिपति 
( सिद्धि) धाय छेतेम जे हेत प्रपथनो उपद्र 
म थये छते अदैतनी प्रतिपत्ति धाय, ते देतव है- 
दयी मिथ्या प्रतिपादन कश्वाने अरय वीच चे. 
तथ्य प्रकरण. ( ३ ) अदेतने पण वैतध्यपणानो 
प्रसंम क्च थये छते युक्तिथकी तिद्ध जे अदैतल- 
तेने देखाडवा माटे त्रीं अदैत प्रकरण. (४) 
अहैतं विपे अदैतत्नी सिदधिमां भरततिप्िशरूत 
एवां वीजा अवैदिक वादान्तरोने तेमनीज विरुद 
उक्तियि करीने निराकरणे अर्थे बोधं अरत 
भरकरण. 


८८ स्वरूपाय्ुतन्धाननी 


उच्कार छेते सुण ब्रह्मनो प्रतीक रूप छे 
अने निशुण बह्मनो दारभ्रूत छे. ए उकार चा 
र मात्रार्मक तेनी “"पादा मात्रा माचाश्चपा- 
दाः एटे द्रेक मात्रा चार चार (विश्वादि 
१६ ) पादात्मक ते अध्याट्मक, अधिदैव अने 
अधिश्रुत इत्यादिक त्वंपदाथे तत्यदार्थैनां शो- 
धन प्रवैक अध्यारोप तथा अपवाद दष्टिथी व्य- 
छि समनी एकतानो अने सर्वमा चेतन्य सतता- 
स्छतिनी अचुस्यूतत्ता तथा अदैतनो असुभव 
सुति करावे छे तेहेनो प्रकार. 

9 अकार मात्राः, सल युणारिमिका, जायत अ- 
वस्था, नेत्र स्थानक, स्थूख भोग, सर्घाग (9 यु 
खोक मूर्दा. २ ख्य चक्षु. २ वा प्राण. ९ आ- 
काश देहनो मध्य भाग. ५ जक वस्ति ( सूत्र 
स्थान 3.६ भ्वी पादं. ७ आहवनीय अचि सु- 
ख ). एकोनविंशति सुख ( वागादि पांच कर्मद 
य, ओत्रादि प्च ज्ञनेद्रिय, भ्राणादि पंचक, अ- 
न्तःकरणचबु्टय पटले सन, बुद्धि, चित्त अने 
अर्कारः ). चदिः्रज्ञ टे आत्माधो आतिरिक्त 

अनारेमा सर्वं रचय विपयो तेने विपे जेनी 


मज्ञा संख्ग्र रेते अर्थात्‌ जें प्रज्ञ अविद्याधी 
चदिविपयक होय छेते. विग्वसंज्ञिक साभास 


चतुर्थं प्रक्रिया. ८९ 


अकार अभिमानो भोक्ता ते अध्यात्मक अने 
अपिदैव वेश्वानर तेने विराट्‌ पण कटे ते सम- 
टि विश्वनो आयतन छै. हां पुरुषसुकरनी श्चु- 
तिः- ““ सहस्रशीपा पुरुषः सहस्र्षः सह- 
स्पात्‌. ” व्यि समष्टिनी एका(व्मकतायी स्थूल 
भोग तेमां अन्य श्रुतिः- 


^° खीअन्रपानादि विचिच्रभोगैः स- 
एव जाय्त्परिदक्चिमेति "॥9॥ 


अर्थः- “स एव ° एटटे मायाये परिमोहित 
आत्मा, मनने अनुद्रु सखरीयो तथ! मनने अचु- 
छल अन्नपानो अने “आदि” शब्दथी मनने भ~ 
य॒ आसन, आच्छादन इत्यादि विचिन्र भो- 
गोथी जाग्रतमां ( चक्षुरादिक ईइंद्रिये करीने बा 
ह्य दिपयोनी उपरव्िरूप अवस्थामा ) सै त- 
रफथी विपयसुखजन्य दिने पेदे एट्टेषुः 
ख दुःखंन अनुभव करे ॐ. 9 ए रीते जाध्रतयी 
सि पेत शरा्लोय अथवा छकिक कामना- 
आने करतो छतो विश्वामिमानी श्रमित पै 
जाय छे; जेम श्नि पक्षी भाकश्ां चरो क- 
रवा फथी फरीने श्रमित थयो छतो पोताना म 
छामा आवे छे; ए रीते जाद्रतमां दत्तियो रमित 


९.० स्वरूपाञ्चसन्धाननी 


यद्‌ गये अकार माजा उकारमां मठी. विश्व ते- 
जसमां मय्यो अने वैश्वानर हिरण्यगभैमां म 
लयो ए प्रमाणे जायतनो अस्तकाल अने खम- 
नो उदयकाकठ ए वंने कानी संधि( अंतरा 
लावस्था मा चने उपाधियौ रहित अन्तर्यामी- 
नो अचुभव धाय छे. हवे- 

२ उकार मात्रा, रजो यणाल्िका, स्वश्वा 
वस्था, कण्ठ स्थानक, सुष्चन भोग, स्षाग, एको- 
नविंङति सुख, अन्तःपरज्ञ ( बहिरिद्रियोनो उप 
राम यये छते वासनामय मनोमात्रता थकी अ- 
न्तः जेनी भ्रज्ञा ते). तेजसाभिमानी (स्यु वि- 
पयोए रहित अने केवख प्रकाशस्वरूप एवी वि- 
पयश्रूत जे भ्ज्ञा तेने विपे विपयिपणे करीनेजे 
रहे ते ) भोक्ता ए अच्यातमक अने अधिदैव दि- 
रण्यगभे त्तेने खत्रारमा पण केके; ते समष्टि 
तैजसनो आयतन छे. व्याह श्चतिः- “न्यथाधचैः 
घुद्रा विर्छदिंगा व्युचरंति."? व्यरि समरि- 
नी एकात्मकताथी खुष्टन भोग तेमां अन्व श्तिः- 


^“ स्वभे स॒ जीवः सुखदुःखभोक्ता 
स्वमायया कल्पितविश्वरोके.*' ॥ १ ॥ 


अ्थ~ सै इंद्रियोनो उपरामरूप स्वत्राव- 


चतुर्थं प्रक्रिया. ९.१ 


स्थार्मा प्राणनो धारण करनार जीव, विविध प्र- 
कारनी वास्तनाये युक्त एवो छतो पोतानां अज्ञाने 
करने कल्पित एवां रथ, अश्व, माग इत्यादिक 
विण्वने विपे “हं सुखी, हं दःखी.” ए प्रकारे सुख 
इधनो भोक्ता होय छे. 9 ए रीते स्वप्रावस्यामां 
रथ, घोडा त्था रथने चाख्वानो मा पण नथी; 
तोपणनजे भिरि, नदी, सुद्र विगेरे अनेक 
प्रपञ्च भोगववामां अवेद्ठे ते स्वे स्व्॑ज्योति 
साक्षी आरसा अपिष्ठाननी उपर उछेख धाय छे; 
जेम सेनां कीरणनी उपर जखनो उछेख थाय 
छे तेम. ए वातनो विन्तार इहदारण्यकमां छ्य 
अध्यायना जीजा व्राह्मणमां जनक राजाने याज्ञ- 
वसर्क्य सुनिए खम्रावस्यामां खप॑स्योतिपणानो 
अयुभव कराव्यो छे. त्याहां श्रुतिः 

तस्य वा एतस्य पुरुषस्य दे एव स्था- 

ने भवत इदं च परखोकस्थानं च 

सन्ध्यं ततीय्स्वभरस्थानं तस्मिन्स- . 

न्ध्ये स्थाने तिष्ठन्नेते उभे स्थाने प- 

श्यतीव॑ च पररोकस्थानं च अथ य- 

थाक्रमोयं पररोकस्थाने भवति त- 


९२ स्वरूपावुसन्धाननी ` 


माक्रममाक्रस्योभयान्पाप्मन आ- 
नन्दा्थ्च परयति स यत्र षस्वपि- 
व्यस्य खोकस्य सववतो माचामपा- 
दाय स्वयं विहस्य स्वयं निमीयस्वे- 
न भासा स्वेन ज्योतिषा भस्वपि- 
स्यतरायं पुरूषः स्वयंज्योतिक्ैवति ॥१॥ 
अ्थः- शंका-~ पूवे म॑त्रमां क्यु हतं के, 
जे स्थानने विपे आदित्यादिक बाह्य तेजोनो 
अभाव छते का्ेकारणनो संघातङूप एवो पुरु- 
प, बाह्य ज्योतिप अतिरिक्त स्वरूप ज्योतिषे क- 
रीने गमनादिक व्यवहार करे छे; ते आदिमा 
दि ज्योतिपना अभाव विशिष्ट को$ स्थानकज 
नयी के जेने विपे विविक्त स्वयंज्योतिष उपङ- 
भ्यमान भाय; केमके सवै काव्ने विपेज ए का- 
यैकारणनो संघात, बाह्य ज्योतिषे करीने संवंध- 
वाच्छठोन जणाय छे वास्ते विविक्त स्वयंज्योति- 
ष्ररूपे करीने सत्य नथी. स्याहां सिद्धाति- कोई 
एक स्थानकने चिपे वाद्य आ्यष्दिलक प्रुत कीः- 
तिक सूर्यादि तेजोना स्वये रहित विविक्त खर्य- 
यौतिष्ठरूपे उपरभ्यमान थाय छे; मादे पूर्म 
मनर करदं सै चण सम्यङ्‌ डे. ए आशये 


चतुर्ष प्रक्रिया. ९३ 


करीने समाधान करे, के ते आत्मा जे "का 
छने विपे प्रकरै फरीमे स्वपनो अमुभव करे- 
छे अर्थात्‌ संपि स्थानने पामे छे त्यर्‌ सववान 
एदे संसरमैमां कारण्रूत् एवी श्रत भौतिक स- 
प मात्राद्मे या जारित देहनी माका( एक 
देशकूप अवयवो )ने यदण करीन अर्थात्‌ ट्ट 
जन्मनी वासनाये वात्तितत एवो छतो पोतेज जा- 
रित स्थ देहने दणीने एर संध रित 
संपादन करीने (आ देकाणे आसमान ने देदवु ह; 
तपण कयं तेदेनो अभिप्राय ए के के, जागरित 
अवस्थाने विपे आदिव्थादिक देवताभोनो जे 
चश्चुरादिक इद्ियोने विपे अउगह ते स्थ दें 
उवदारने अर्थे छ अने आर्मा संवंधि जे देहः 
व्यवहार ते ध्मीधर्मैकनो जे उपभोग तसे 
रित ठे, अने ए देहने विपे धर्माध्मेफनां उ- 
पभोग ज उपरमण ते कमैना उपरामे कुषे, 
माटे कैत देह हनननो आत्मान विपे उप 
चारथी तेहेने हंता क्यो छे. 2 ते वासनावातित 
स्मा यासनामय स्वप्र देदने पोते निमा कः 
रीने( आ ठेकाणे पण कमैरत निर्माणनं उपचा- 
रथी आस्माने विपे निर्माण कतै जाणदः) पो- 
तानी सात्नोपादानरूप दीक्िवे एटडे सवै वास- 


९९ सरूपाञ्चुसन्धाननी 


नाटक अन्तःकरणनी टत्तिना प्रकाश्ये करीने 
ते उत्ति स्वप्रमे विषे विपयश्रुत अने सवै वासल- 
नामय एवी छती प्रकश्चे छे, अने ते एत्ति स्व- 
भ्रने विपे स्वथ॑भा करेवाय दे. विपपि तथा वि- 
विक्तरूप तथा अद्टुप्तटर्‌ स्वभावसरूप स्वरूप 
ल्योतिपे करीने पूर्वोक्त विपयश्रूत वासनामय बु- 
ततिभाने विषय करतो उतो प्रस्वाप करे छे. पूर्वे 
क्या प्रमाणे जे वैन तेहेनेज प्रस्वाप ( स्वप्र) 
जाणवो. ए स्वग्रावस्थामां ए आत्मा पोतेज वि- 
विक्त उयोतिप ( बाह्य आध्यास्मिक भ्रूत, भोति- 
क स्ययादिना संसर्म रहित स्वप्रकाशरूप ›) होय 
छे. शंकाः~ ए आर्माये जायत देहनी सारा 
( वासना दुं महण कथे मेते छते स्वमरने 
विपे आत्मा स्वपंज्योत्तिप केस करेवाय ? 
उत्तरः- ए दोप अहिं जाणवो नहि; केमके ते 
वासनासयवत्व तो विपयश्चत ढे, मादे तेणे करी- 
नेज स्वयंज्योतिप आर्मा देखाडी हाकाय, विप- 
. य विना स्वरयज्योततिप आत्मा देखाडी शका- 
तोन नयी; जेम एति कानने विपे को$ पण 
विषय विना स्वयंज्योतिप आत्मा देखाडी इाका- 
तो नधौ तेम. ज्यारे ते वालनारनक विपयश्चुत 
स्व्य॑भा उपकभ्यमान होय, त्यारेज मियानथी 


चतु भरक्रिया. ९५ 


खडनी पेठे स्वै संसर्भ रहित चक्षुरादि कार्थकार- 
णथी व्यादत्त स्वरूप अद्टुपदृक्‌ ते आत्म ज्योति- 
। प स्वस्वरूपे प्रकाशमान यण रराय; माटेन ए 
आरम स्व्नने विपे सरप॑ञ्योतिप अञ्चुमव थाय 
ए सिद्ध थथं. 9 तत्पयं ए जे- यथपि जायतमां 
अने स्वप्रमां आव्मादचुं स्वयंन्योतिपपणु तिद्ध ङे 
परेतु जातां खयै, चंद्र, अयि अने वाद्‌ए चार 
ज्योति वड़े संकी छे तेभी जयतमां स्वर्ष॑ज्यो- 
तिपपणुं अज्ुभवमां आव नथी अने स्वप्रमां 
ए सूर्यादि ज्योतिनो अभाव छ तेथी तेमां स्वर्॑- 
ज्योतिपणानो स्पष्ट अनुभव धाय छठे. 
शंकाः- खनने वि आत्मा खर्प॑ञ्योतिष 
न करेवाय? रेमके जागरितने विपे जेम, तेम- 
ज यद्ययादकादि स्वै व्यवहार स्वश्रमां पण 
देखाय दे; वदी चश्षुरादिकना अयुधाहक. आ- 
द्ित्यादिनो आखोक पण जागरितनी पेठेज दै 
खाय छे माटे स्वने विपेज स्व्ंज्योतिप ए अ- 
वधारण केम यर शके १ समाधान: जात्रत 
स्वप्रमा घेखक्षण्यपणुं छे ते प्रवण कर { जाग 
सितिमा ईंद्विव, उदधि, मन भदिकना श्रकाशादि- , 
क व्यापारथी संकीर्ण आस्मज्योतिष छे, अने 
स्वभ्रमां तौ दद्रियोनो तणा तेमनं असुग्राहक 


९६ स्वरूपाञुसन्थाननी 


आदित्यादि प्रकाशनो पण अभाव छे;मदटेते 
आत्मञ्योतिप केव विविक्त होय छे वस्ते वे- 
छक्षप्यपणुं छ. शंक।ः- जेम॒ जागरितने विषे 
विपथो उपर्भ्यमान थाय छे, तेमज स्वम्रमां 
पण उपखव्ि द्धे; माटे इद्रियोना तथा अवुया- 
हकना अभावी वेरक्षण्यपणुं कद्यं ते केम घटे! 
समाधानः~ व्वांहा श्ुतिः- 

, न तञ्च रथान रथयोगा न पन्थानो 
भवन्त्यथ रथान्‌ रथयोगान्‌ पथः 
सखजते न तत्रानन्दा खुद: षञुदो भ- 
वन्त्यथानन्दान्‌ खुद: प्रसदः सख॒जते 
न तत्र वेक्ान्ताः पुष्करिण्यः स्रव- 
न्त्यो भवन्त्यथ वेशान्ताः पुष्करि- 
ण्य्‌ः स्रवन्त्यः सनते स हि कत्त २ 
अथैः- ते स्वप्नने विपे रथादिक विपयो नथी, 

तथा रथादिकने विपे जोडवा योगय अश्वादिक 
पण नथी, अने रथादिकने चाल्दाना सण पण 
नथी; तथापि ए जासमा, रथोने तथा अश्वोन त- 
था माने पोतेज ख्जे छे. शंकाः- रयादिकनां 
साधनश्रूत काछादिकनो अभ्व छे सष्टे कही रीते 


चदु्थं प्रक्रिया. ९५ 


सने ? समाधानः- जायत ोकनी वासनामा्न- 
ने महण करीने अने ते देहनो विधात करीने ए 
आमा स्वाप छोकने खजे छे. ए वासनारमक अं- 
तःकरणनी उक्तिज स्वप्र खोकनी उपरुन्धिमां नि- 
सित्तश्रूत शुभण्युभन कर्मे प्रेरी छती दृश्यस्य रहै 
छे एम पूरवे कद्यं हतं तेहेने केम श्रूखी गयो? स्व- 
श्रने विपे करण तथा तेहेना अदुयाहक आदि- 
स्यादिक प्रकारा तथा तेथी अवभप्स्य एव" रथा- 
दिक विषयो वियमान छे तथापि ते केवढ व(- 
सनामान्रज छे, अने ते सर्वं कमनी प्रेरणाधी 
उद्धूत एवी अन्तःकरणनी ठक्तिने विपे देखाय ठे; 
ते सवै अद्टु्तदटक्‌ जे - उयोत्तिषथी जणाय छे ते 
आस्मज्योत्तिष, ए स्वप्नने विपे कोशो असीनी 
पेठे केव विविक्त छे; तथा ते स्वप्रने विपे जा- 
यत प्रसिद्ध सामान्य अनन्द नथी अने सुद 
( पु्ादिकना छाम निमित्त हषे ) नथी तथ। पर- 
इये ( अतिशयित आनन्द ) पण नथी; तथापि 
तेमने आमा खनजे छे. वटी स्वध्रने विपे वेशा 
न्त एदे अस्प जलाशयः, महा सरावर, नदी 
ओ तथा गिरि सुद्रादिक नथी तथापि अत्मा 
तेने वासनामा्रने सजे छे. आत्मानेविपे जे घु- 
चिं करल कदय, ते वलनानी आन्रयश्रूत चि- 


९८ स्वरूपातुस्न्धाननी 


त्ठत्तिनां उद्रुतपणामां निमित्तश्रुत क्रूप देतु- 
धी ओपचारिक ( विवत्तरूप ) जाणुं, पण सा- 
क्षात्‌ करल नहि; केमके आत्मान विपे साधन 
ना अभावथी क्रिया संभवतीज नथी, अने का- 
रक विना क्रियानो संभव प्रसिद्ध नथी, स्वप्र 
मां हस्त पादादिक क्रिया कारकोनो संभव नथी 
वास्ते ते आरोपित जाणवो- एट्डेए स्वय॑ज्यो- 
तिपरूप अधिष्ठान विपे पूर्वोक्त स्वै अध्यस्तरूप 
अर्थात्‌ विवतैरूष जाणवुं. % २ 

उपर प्रमाणे तेजसाभिमानी उकारमान्नात्मक 
स्वसावस्थामां विचित्र सूदेम भोगो भोगवीने प्रू- 
वक्त शाङनिनां दछान्तनी पेदे प्रमित दने म~ 
कार माच्रासां छीन थयो. तैजस प्राज्ञमां मन्यो 
अने हिरण्यगर्म अव्यारूतमां मन्यो. ए प्रमा- 
णे स्वप्नो अस्त काठ अने सुषुघिनो उदव का- 
ठ ए वन्चेनी अन्तराखावस्थामां निरुपाधिक अ- 
नतर्वामिनो अचुभव धाय दे. 

हवे मकार मात्रा, तमोखणास्मिका, सुरि 








* विवर्तनं रक्षण. “कारणेन विपमत्तत्ताकोऽन्यथाभावो 
विवः” अ्थः-- फारणनी साये विपम्‌ छे सत्ता जनी ए- 
वो जे अन्यथा भाव एटे रूपपांतरनी मतीति ते विवर्त. जेम र~ 
जुन विषे मुनय. 


चतुथं प्रक्रिया. ९९ 


अवस्था, ठदय स्थानक, आनंद भोग, एकोभ्रूला 
एकीभ्रूत एटे जागरित अने स्वप्र ए वनने स्या- 
ने करीने प्रविभक्त ( यक्‌ एद्‌ ) एवं जे म- 
नस्पंदमानर स्पूं तथा घ्म दैत समूहते 
सवै जेव पोतायुं विभक्तरूप छे तेहेना अपरि- 
त्यागे करीनेज पोताना सवै विस्तारे सहित छतं 
अव्याकत नामना कारणभावने परमे ठे ( का- 
रणास्सक होय छे ) जेम दिवस निशाना तमधी 
यस्त थयो छतो तमस्लपणाथीज व्यवहार धाय 
तेम स्थूढ, सषषम कार्थं समूह पण कारण- 
भावने पाम्युं छु कारण शब्दे करीनेज व्यवहार 
धाय छे, ते अदस्थारूप उपाधिथी उपहित चैत- 
न्य आत्मा पण एकीश्चूत केवाय छ. चेतोस्ुख 
एटठे «^ प्रतिबोधविदितं मतं ” ए श्ुतिमां परः 
सिद्ध एवा प्रतिबोध शब्दै करीने वपच्यजनेस्वप्र 
अने जागरित तेने चेतत्‌ कहे छे,ते चेतस्‌ प्रत्ये 
द्ारभ्रुत होवधी प्राज्ञ चेतोशुख केवाय छे. 
छषपतरूप दार विना स्वश्न अने जायतनो संभव- 
ज नथी, केमके स्वभ्र तथा जायत वन्ने पण सु- 
पु्िनां कार्यरूप छे; ए रीते घठमिनो अभिमा- 
नी प्राज्न स्थानदयचचुं कारण होवायी चेतोुख 
= ण नामनो भजनार छे. अथवा पुपुप्रामिमानी 


१०० स्वरूपानुलन्धाननी 


प्रा्ञतु स्वश्र अने जागरितं प्रत्ये करमधी वा अक्र 
मथी जे आवागमन ते प्रत्ये चैतन्य दारश्रुत 
छे; केमके वेतन्य-विना कोड पण चेष्टा सिद्न 
थाय नही ए अभिप्राये प्राज्न चेतोसुख करेवाय 
छे. घनप्रज्ञ एटछे जायतत तथा स्वप्रनामक मन~ ` 
ना स्पंदरूप भ्रज्ञानो जे अवस्यामां घनीभाव अ- 
यात्‌ अविभक्त थाय छेते. प्रज्ञाभिमानी मोक्ता ए- 
टे प्रज्ञधिमात्रज जेतुं असाधारण रूप अर्थात्‌ 
विश्चेष ज्ञानना राहित्यथो ते अध्यात्मक अने अ- 
धिदैव अव्यारुत ईश्वर तेहेने शाब ब्रह्म पणकहे 
छे, ते मरि प्रज्ञनो जायतन छे. व्याह शरुति- 

^“ न किंचित्कामं कामयते न किंचि- 

सस्वघं परयति । तापी अतापी भ- 

वति विद्धोऽविदो भवति.” 

व्यष्टि समणटिनी ठकारमकताथी आनंद्‌ भोगः 

तेहेमां अन्य चुतिः- 
सुपुक्िकारे सके विखीने 
तमोभिभ्रुतः सुखरूपमेति। 
अर्थः- घुपत्ि काव्ने विपे एटछे आनन्द- 
भोगना अवसरने विपे सर्वै विशेप अज्ञानरूप 


चतुथ प्रकिया. १०१ 


स्वकारणमां ख्य पामे छते, अज्ञाने करीने आः 
घत एवो छतो सुखरूपने एटछे स्वप्रकाङ्ञ आ- 
नन्दाव्सक स्वरूपने पामे छे. 

एरीते सुषि अवस्थामा आवरण युक्त भान- 
ल्द भोगवीने ते सकार मात्रा, आवरण( अज्ञान)- 
नो भग करीने शुद्ध घद्मनो अनुभव धवा सार 
अ मात्रामां लीन यङ एटटे अधं मात्रा, शुद्ध 
सलयुणाट्मिका, वु््यावस्या, दृदयाकाश स्था- 
नक, परमानन्द भोग, अन्तर्यामी भोक्ता ते अ- 
च्यात्मक्‌, अने अधिदैव शुद्ध बह्मस्वरूप. ए 
रीते अध्यारोप दृष्टिथी अध्याटन, अधिदैव, अ- 
यिघ्रूत सरव परपंचने विपे अधिष्ठान स्वरूपनो अ- 
समव कराव्यो. हवे अपयाद्‌ दिवी ^“ नेतिने- 
ति ए तिमे अदुसारे अवुतंधान. व्याहां 
माह्क्यनी श्रुति 

नान्तःश्रननं न वहिःर्ञं नोभयतःश्र- 

ज्ञं न घज्ञानघनं न घज्ञं नाप्रज्ञम्‌ | 

अदृरमव्यवहास्यमयमाद्यमरक्षणमः-. 

चिन्त्यमव्यपदेश्यमेकाल्मम्नव्ययसारं 

श्रपञ्चोपशमं शान्तं शिवमदेतं चतु 

मन्य॑ते स आर्मा स विज्ञेयः ॥9 ॥ 


१०२ स्वरूपाचुसन्धाननी 


अर्थः- अवस्थात्रयथकी अततत एवां दुस्य 
स्वरूपनो अध्यारोप दृषिथी विपि छखे असभव 
यङ शकेज नहि, माटे अपवाद टृषिथी निपेध 
सुखे तेहेनो अनुभव करवे छे. ^“ नान्तःपघन्न- 
मिति?” आ श्रुतिमा प्रथम प्राक्त वहिःप्रज्ञ वि- 
श्वाभिमानीनो त्याग करीने तेजलाभिमानी अ- 
न्तःश्रज्ञने जे पेहेखो निपेधमां ङीधो तेषं का- 
रण ए छे के, जाघ्रदादि त्रण्ये अवस्थाने स्वप्रप- 
ण जणाववाने मादे; व्याह तिः “श्रय आ- 
वसथास्यः स्वघ्नाः ` तथा आतिवाहिक पण 
अन्तःप्रज्ञ छे तेधी तेहेने प्रथम हण कर्यो. “न 
अन्तःप्रज्ञे' एणे करीने स्वश्राभिमानी तैनसनो 
निषेध; तथा “न चदहिभ््रजञे" एणे करीने जायत 
अभिमनी विग्नो निषेध; अने ˆ नोभयत्रज्ं 2 
एणे करीने जायत स्वघ्र वैेडनी अन्तराखावस्था- 
नो प्रतिपेध; तथा ^न प्रज्ञानघनं ° एणे करीने सु- 
युश्चि अवस्थानो प्रतिषेध; अने “ न प्रज्ञं ' एणे क- 
रने एके काठे सवै विपयोना ज्ञाठललनो निपेधः 
अने “न अग्रजे एणे करीने अचेत्तन्य( जउप- 
णा नो निषेध. शंकाः~ आत्माने विपे प्रव्य- 
क्षादि प्रमाणे करोने गम्बमान एवां अन्तश्नज्ञ- 
खादिनोे र्द्ध आदिकने विपे लपीदिकना नपे. 


चतुथं प्रक्रिया. 9०२ 


धनी पेटे प्रतिषेध करवाथी ते अन्तःपरज्ञखादिवुं 
असलपणुं केम सिद्ध पाय १ समाघानः-जास्म- 
स्वरूपने विषे अन्तःप्ज्ञलादि धर्मोनो परश्पर 
व्यभिचार छे; जेम रज्ज्वादिकने विपे सर्पे, धार, 
माला इत्यादिकनो परस्पर व्यभिचार छे, अने 
जेम अपि्ानश्रुत रज्खनो व्यभिचार नयी तेम 
आत्मस्वरूपनो पषण उयभिचार नथी. माटे आ- 
स्पाने विपे कदिपित अन्तःप्रज्ञवादिओनो सर्पी 
दिकनी पेठे निपेध धटे छे. शंकाः~ ज्ञपिस्वरूप- 
च सत्यपयं सुप्तिने विपे व्यभिचार पामे छे. 
समाधानः-~ खितं साधक ज्ञपिष्वरूप अभव 
धाय छे मटे ते विपे सत्यलनो व्यभिचार घटे 
नहि. तेमां श्ुतिनः अथैतं भ्रताणः- ^ विज्ञाता- 
सी विज्ञसिनो खोप पत्तो नयी, अविनाशी डे 
मादे. ” पूर्वोक्त रीतिए तुय्येस्वरूय निर्विशेष छे 
म्राटेज ˆअद््ट" एट्छे चक्षुरादि ज्ञनेद्रियोतं 
अविपय, अने अविपयताथकीज (अन्यवहस्य 

एटटे व्यवहारनो विपय नहि; तथा ˆ अखाद्यं 

एटटे कर्मद्रियोषी यहण थङ्ै शके नहि; वन्टी 
* अखक्षण ' एटछे छिंग रहित अर्थात्‌ अचुमान- 

स विषय, माटेज्ञ (अचिन्त्य * एटटे मनचुं अ- 

विषय अर्थात्‌ तविंतवनमां न आवै; अने मननी 


१० स्वरूपाश्चुसन्धाननी 


अविपयताधकीज “अन्यपदेश्य ` एट्डे शाव्द्‌ 
भरमाणनु पण अविपयः; तथा एकास्मप्रव्ययतारं 
एटडे जाथदादि अनेक स्थानोने विपे ए आमा 
एफ, ए प्रकारे जे अव्यभिचारी प्रस्यय तेणे कः 
रीन अचुभव करवा योग्य; अयवा एक आात्सप्र- 
स्ययज ( आस्माकारदत्तिज ) जे वु्थना अछभ- 
चने विषे प्रनाणश्रूत छे ते. ˆ नान्तःप्रज्ञं ` इत्या- 
दि पदोये करीने स्थानकवानना धर्मोनो निपेष क~ 
ये; अने “प्रपच्चोपशमंः एटङे जायदाईिक स्था 
जनाजे धर्मो तेणे प्रण रहित, माटेज ' शान्तः 
शटल अविक्रिय अने शिवरूप, केसके ˆ अहतं ' 
एटदे भेद विकस्पे रहित एवा तुर्यं सरूपने ˆ म- 
न्यन्ते" एदे ज्ञानी खोको माने छे; अने प्रतीय- 
पाच एवा जायदादि अण पादी विखक्षणदडे 
मादे तेज तुरीय स्वरूपं आद्मा तथा तेहेनोज सा- 
ऋकषएद्कार करवो; जेम प्रतीयमान एवा सपे दंडा- 
दिकथी अतिरिक्त रज्ख स्वरूपने जाणे छे, तेम 
«प तत्वमसि “ इत्यादिक वाक्योनो अखंडाकार 
अञुनय करदो . स्याह इददार्यकनी श्चुत 
परणेमदः प्रूणेमिदं पूर्णापपूर्णुदच्यते । 
प्रणस्य पूणमादाय पूर्णमेवावशिप्यते॥१॥ 


चतुर्थे प्रक्रिया. १०५ 


अर्थः “अदः” एटले अपसोक्न एवं त्दपद्‌ 
ख्क्ष्यजे ब्रह्मते पूण छे, एदे आकश्ानी पे- 
ठे व्यापक, निर्भेद अने निरूपाधिकङ्धे; एज 
सोपाधिक छतु एटटे नाम रूपमां स्थित अने 
व्यवहारयुक्त छतु “ इदं ` एट्डे द्वं पद रुध्य 
प्रखगालस्वरूप छे; तै पण पूर्णस्वरूपज छे. 
शंँकाः-सोपाधिक प्रत्यगात्मस्वरूपने पूर्ण केम 
घटे ? समाधानः~ उपाधिपरिच्छित्न एवां चि- 
शेष स्वरूपे अमे पूणे केता नथी, कितु अ- 
विश्लेष पारमाधथिक परमात्मस्वरूपे प्रणैल क~ 
हीये छीये. ते विशेष स्वरूप कार्याट्मक व्रह्म, घू- 
णँत्रह्मरूपर कारणधी उत्पन्न होय छे; यद्यपि का- 
यस्रूपे उद्गव पाम्युं तो पण पोताना पारम 
र्थिक पूण परमास्मभावनो त्याग करतुं नथी, 
ते कायीव्मक प्रण ब्रह्मं पर्णल यहण करने ए- 
टे क्ष्य एवा तत्पदा्थनी संघाते एकरसता्युं 
संपादन करीने अर्थात्‌ अवियाये करे दे 
द्वियं विपयादिरूप उपाधिना संसर्मैथी जन्य एवा 
अभास, परिच्छिच्रखनो विव्याये करीन तिर 
स्कार कर्याथी अनन्तर, अवाह्य, ज्ञानघन, ए- 
करस एदु केव बद्ध अवि्ट रहे. 9 

आद्मसरूप दुर्विज्ञेय छे साटे सिहदावलोकनं 


१५६ सखरूपाुसन्धाननी 


न्याये करीने आचार्थनी उक्तिनो विचार. 
माहूक्यघ्रथम प्रकरण. 


अनादिमायया सुक्षो यदा जीवः घ- 


ु्यते । अजमनिद्रमस्वश्रमदेतं इ- 
द्यते तदा ॥ १॥ 


अर्भः-जे आ संसारी जीव ते बीजरूप ए- 
बं तत्व अग्रहण, तथा काय्येरप अन्यथ! यहण- 
सरूप एवो अनादि काठयो प्रठत्त मायारूपो 
वे भ्रकारनो जे खम्र तेणे करीने “ आ म्हारो पिता; 
आ ष्हारी ल्ली; आ म्हारो पुत्र; आ महारो दौहि- 
त्र, पौत्र, क्षेत्र, तथा पशुओः ए सर्वेनो हं स्वा- 
मी कछ, सुखी ॐ, इभ्ली ख; अणे मने क्षय प- 
माडचो; आणे मने ठद्धि पमाडधो. ” ए प्रकार 
नां शवप्नोने जायत्त चथा स्वश्नरूप स्थानदयने वि- 
पे जीततो छतो खड रहे ऊ ( अज्ञानमां मय स्ह 
ठे); परतु उ्यारे वेदातोन अ्थेतच्वनो जाण- 
मार परम दयाद्ध शरुए ^ कुं पर्वे कया प्रमाणे 
सुखदुःखादि हे फचरूप नथी; किट “त्वम 
सि(ते ब्ह्यतुँछो)” ए रीत बोध पमा- 
उयो होय त्यारे ते एम जाणे छे के, ए ब्रह्मस्र- 
रूपने विपे वाद्य तथा आतर एवा जन्मादि षडू- 


चतु थ भक्गिया, १०५ 


भाव विकारो छेन नहि; माटे (अज? एटछे वा- 
द्याभ्पंतर स्वै भाव विकारे रहित; तथा जे आ- 
नंदाससरूपने विपे जन्मादिकदुं कारणश्रूत अ- 
वियाव्मक अज्ञानरूपी बीजरूप निद्रा विद्यमान 
नथी, मादे ' अनिद्र; ` तथा ते तुर्थ्वखरूप आ 
त्मा स्वम रहित छे, केमके अन्यया यहेणसूप 
स्वम निनित्तभ्रूत अविदयानो नाश थयो छे; अ- 
ने जे हेतुथी अज, अनिद्र्‌, अखपरूप छेते हेवु- 
थी ˆ अहित ` एष्छे सर्वं हेत प्रपंचो रहित एवा 
तुर्यं आत्मघखरूपने जाणे छे. 9 
, नालभावेन नानेदं न स्वेनापि कथ- 
चन । न एथङ्मटथक्रिञ्चिदिति 
तच्चविदो विदुः ॥ १ ॥ 
अश तेत्रीश्मां श्लोकमा कल्यं के अद्वैत 
शिवकूपदेते शी रीते१ ते उपर कटेे के, ए- 
कनु वीजाधी नानाश्चूत एवच्त ज्यांहां जोवामां 
आव्यं होय त्यांहां अशिव दोय, पण अद्वैत पर 
माथे सत्यघ्रूप आत्माने विपे प्राणादिक्‌ सर्व 
जगत परमार्ेखरूपे निरूपण कय छतं वस्त्व 


तररूप होय नदि; जम रञ्जन स्वरूप भकाङ़थी 
निहपण कर्यै छते कद्पित एवो नान्रूत सपं 


१०८ स्वरूपातसन्धाननी 


माखादिक नथी तेम. वन्टी ए प्राणादिक जगत 
कसित छे माटे स्वतः सत्ताथकी पण कोड काष्टे 
विद्यमान नथी; जेम रजन विपे सपै कसिपि्त छे 
मादे खतः सत्तावान्‌ नथी तेम; तथा जेम अ- 
श्वी महिष एयक विद्यमान छे तेम प्राणादिक 
जगत परस्पर पण भिन्न नथी, माटे भसत्‌पणाः 
यको परस्पर पण एयक्‌ नथी, तथ। आत्मस्वरू- 
पथकी पण एयक नथी. ए प्रकारे आत्मतच्वना 
जाणनारा व्राह्मणो परमाथ तत्तवने जाणे छे, वा- 
स्ते अशिवमां देवश्रुत एयकपणाना अभावी 
जे अद्वैत सरूप तेज शिवरूप छे. 3 

त्वमाध्यात्मिकं ट दष्टरातच्ं तु 

वाह्यतः! तच्वीभ्रूतस्तदारामस्तचा- 

द प्रच्युतो भवेत्‌ ॥ 9 ॥ 

अथैः- ^ दंन परव्रह्मरूप छं श्हारायौ अ. 
न्य किंचिन्मान्र पण नयी. ए प्रकारनी स्प्रुति- 
नो भ्वाह रवो; ते पण असक काटे एम निय- 
स नथी, कित निस निरंतर करवो. ए वात कहे- 
द, के कल्पित एड वाद्य एपिव्यादिक तथा आ- 
ध्यास्मिक देदादिक रज्ख सर्पादिकनो चेठे दत 
खम मावादिकनी पेठे असत्‌ छे; कितु जे अधि. 


चतुर्थ प्रक्रिया. . १०९ 


एानखरूप तेज “तच्च ` एटडे सद्रूप छे; (वा- 
चारंमण स्यतिनां प्रमाणथी, ) अने अष्मा तो 
अध्यास दृषटियेन वाद्याभ्पंतर सहित ठे अने 
चस्तु दिये तो अजन्मा छे; तथा पूष रहित, अ- 
प्र रहित, अंतर रहित, बाह्य रहित, आकगा- 
नी पेठे सर्वत्र व्यापक छे, तया सरद, अचल, 
निशेण, निष्कल, निष्किय अने सत्यस्पदछेि ए- 
वो जे आना तेज तुं छो. ए श्रुतिना अर्थथ 
तात्विक दृष्टये करीने पोते तत्वश्रूत तथा त्- 
त्वस्वरूपने विपेज रमण करनार, वाद्या्थते वि- 
पे नहि; जेम अतर्वद्चे कोड पुरुष, चितन 
आव्सारूपे सानतो छतो, चित्तना चखननी पा- 
छ आदाने चङ्त मानतो छतो तरह्वथकी 
चलित देहादिश्रूत आदमाने कदाचित्‌ माने छे, 
के “ हमणां हँ आत्मततच्वथकौ प्रच्युतं धयो.” 
अनै मन समाहित थये छते कदाचित्‌ तच्वशूत 
प्रसन्न आस्नाने मने छेके “ हमणां हुं तच्वीश्रूत 
ययो. आदमयेत्ता पुरूष तेम होतो नथी; केम 
के आव्मा तो एकल्य छे वते तेने विपे चल 
पथकी प्रच्यवननो संभवज नथी, माटे सदा का- 
ग्ज ^ वह्यं ए प्रकारे अघ्र्ुत होय. 
अभिप्राय एदे के, सदा कने विपे खरूपत- 
१० 


११० . स्वरूपानुसन्धाननी 


त्वथकी अप्रच्युत आस्मस्वरूपनो जौनार दोय. 
(““ शुनि चेव श्वपाके च पंडिताः समदशि- 
नः'” तथा ^ समं सर्वेषु भरतेषु `" पस्थ 
तिना प्रमाणथी. ) 9 


अजमनिद्रमस्वप्रमनामकमरूपकम्‌ । 
सकृदिभातं सर्वज्ञं नोपचारः कथञ्च न9 


अथै जन्ममं निमित्तभूत एवी अविया- 
नो अभाव छ माटे बाद्याभ्यंतर सहित आत्म 
स्वरूप (अजं › एटटे अजन्मा छे- अवियारूप 
निमित्ते करीने रज्जुसर्पादिकनी पेठे जन्म हीय 
ए प्रकारे पर्व कही आन्या चयि तेअवियास- 
त्य्वरूप आर्माना वोधे निवारण करी छे, मा- 
टे आत्मस्वरूप अजन्मा छ; अने एन हेवुथी 
^ अनिद्रे ' एदे अवि्यास्वरूप अनादि माया- 
रूपी निद्राये रदित; मोदरूपी स्वापथकी अदेत 
आदमस्वरूपे करीने प्रबुद्ध थयो छे मादे ° अ- 
स्वभ › एट छे वाद्याभ्यंतर स्वप्र रदित; अवोधे क- 
रेखां आत्मा संधि जे नाम रूप ते भ्वोधानंतर 
रज्खसर्पनी पेठे नष्ट थङ गयां छे सारे ह्य- 
स्वरूप आत्मा कोड पण नामे करीने कही श- 


चतुर्थे प्रक्रिया. ११ 


कातो नयी, तथा कोई पण रूपे करने निरूपण 
थै राकतो नयो, मे ' अनामरूपक  एट्छे 
नाम रूपे रदित; ( ^“ यतो.वाचो निवर्तेते '" 
ए श्रुतिनं प्रमाणयो.) वदो ^सरृद्धिमातं › एवे 
सर्वदा परकाशरूप छे; केमफे सखरूपननं अयह- 
ण तथा अन्यथा यहण, आविर्भाव, तिरोभावादि- 
धी रहित छे एट्डे रच्रीरूप अयहण तथा दि- 
वसरूप अन्यथायहण अने अवियारूप तम ए 
सर्वँ सदा अप्रभातपणामां कारणदे, ते सर्वेनो 
अभाव होवाथी निय चैतन्य भारूपदे मारे 
सदाज प्रकाशमान कदय ते युक्त छे; मेन स- 
वज्ञ" एटछे प्रण “ज्ञः खरूप एवां ब्रह्मने विपे 
^ दुपचार ` एटटे लमाच्यादि उपाय करवा यो- 
श्य नथी, जेम बीजा अनद्मवेत्ता पुरुपोने स- 
माधानादि उपाय करवा योग्य डे तेम ॒विद्धान- 
ने नहि; अविद्या दरामांज ` च्यान समाध्यादि 
सर्म व्यवहार छे, विदयादङामां तो अवियान न- 
थी, माटे ध्यानादिक कोई पण व्यवहार होयज 
` नहि- वाधितनी अञुदत्तिये करीने तो समाच्या- 
दिं व्यवहाराभास सिद्ध होय छे. 9 


ष्रातिभासिकजीवो यस्तज्जनगसा- 


११य्द स्वरूपाचु्न्धाननो 


तिभासिकम्‌। वास्तवं मन्यतेन्यस्तु 
मिथ्येति व्यावहारिकः ॥ १ ॥ 


अथैः- स्वप्रमां कट्पित् प्रातिभासिक नाम- 
नोजे जीवते खध्रमां कल्पित प्रातिभासिक ना- 
सनां जगतत वास्तव माने छे एटछे सत्य जणे 
छे, पण मिभ्या नहि; केमके पौतानी ज्यां पर्त 
स्थिति त्यां पर्थैत जगततनी पण स्थिति छे; तथा 
प्रातिभासिकयी अन्य व्यावहार्कि नामनो जे 
जीव ते पूर्वोक्त प्रातिभासिक जगतने तथा तेनो 
दरष्टा प्रातिभासिक जीवने पण मिथ्या मानेदे, 
सत्य माने नहि; केमके खपरथी पूर्वे तथा खधा- 
नंतर प्रबोधने विपे ते वनने प्रात्तिभात्तिक देश्य 
द्रटानी स्थिति नो. 9 1 

व्यावहारिकजीवो यस्तज्जगद्याव- 

दारिकम्‌ 1 सत्यं घव्येति मिथ्येति 

मन्यते पारमाधिकः॥२॥ 

अ्थः- अनेने व्याक्हारिके जीव ते सापा- . 
कल्पित व्यावहारिक अगतने सत्य जाणे ठेमि- 
ध्या जाणतो नयी; केमके पोतानी ज्यां पर्थत 
स्थित्ति स्यां पर्त व्यावहारिक जगत्न पण 


चतुथ प्रक्रिया. ११३ 


स्थिति छे; अने ते व्यावहारिक जीवथी अन्य पा- 
रमाधिक जे जीव ते व्यावहारिक जगतने तथा 
तेनो दा व्यावहारिक चिदाभासे मिथ्या माने 
छे सस्व मानतो नथी; केमके नित्य प्रखयनाम- 
क सु्षिने विपे व्यावहारिक दर्यं जगत तथ। 
तेनो द्रा व्यावहारिक जीव ए वन्नेनी स्थितिनो 
अभाव अनुभव सिद छे, “* नासदासीच्ोस- 
दासीत्‌ ' इस्यादि श्रुतिने अदुलारे. व्यावहा- 
रिकि टश्य द्रा वेडने अनादिलं छतां पण 
° गताः कखाः पंचद्शप्रतिष्ठा '” इत्यादि 
श्ुतिना असारे व्तैमान देह राहित्यरूप विदेह 
कैवल्य ददाने ` विपे व्यावहारिक दृश्य द्रटनीं 
प्रतीतिनो पण आत्यंत्तिक नाश निधित ले सारे. 
युति, आचाय्यै अने अचुभवधौ खभावसिद् ब्रह्मै- 
काटमत्वनो साक्षाच्कार कर्ये छते भाविदेहु रहि- 
यूप जीवन्मुक्ति दशान विपे व्यावहारिक जी- 
व जगतनी कादाचिक्फ प्रतीति थयदेतो पण 
ते वन्नेनी सत्तानो आव्यंतिक नश श्रुति, युक्ति 
अने अद्धभवथी सिदे मारे. वासते पिभा 
सिक जीब जगत जेम मिय्वाश्रूत ठे तेमज व्या- 
वहारिक जीव जगत परण मिथ्याघ्रूत दे. 
तार्प्ये. २ 


११४ स्वरूपायुखन्धाननी 


पारमाथिकनीवस्तु ब्रद्यक्यं पार- 
माथिकमर्‌ । षव्येति वीक्षते नान्य- 
दीक्षते बन्छतात्मना ॥ ३ ॥ 


अ्थः- पारमार्थिक एटदे साक्षात्‌ परमा- 
त्मस्वूप जे जीव ते वमान देह राहित्यरूप 
विदेह केवस्यनी प्रासि परैत ब्रह्मचित्‌ इाब्दे क- 
रीने लक्ष्य अने साप्षीरूप तथा खगत सजातीय 
विजातीयभेद रहित तथा वध सोक्ष ठ्यवहारधी 
अतीत्त सत्‌, चित्‌, आनंदरूप अने स्वस्वरूप एवा 
व्रहेक्यनेज पारमार्थिक जाणे छे, अन्य जोतो 
नथी; ^ यन्न नान्यसश्यति * ^“ यत्र खस्य- 
स्वैमासमेवाभ्रूद्‌ ' ए श्रुतिनं प्रमाणथी. ययपि 
भ्र॑वट प्रारब्धने वशे खस्वरूप अवस्थानथी चिद 
भास आकारे करीने व्युस्यान पाम्यो छत्तो कदा- 
चित्‌ज्ञीव जगत आदिक्नेखुवेठे,तोषणमि- 
ध्यातरूपेन ये छे, सलस्वे करीने नहि. ए 
ताद्प््या्थै. ३ 

साघुय्यंद्रवशेत्यानि नीरधमौस्तर- 

गके । अचुगम्याथ तच्चि फेनेप्य्ु- 

गता यथा ॥ ४ 


चठुथं पकरिया. ११५ 


अर्थः- आसेपित्तने अधिछठानथी अनन्यषणुं 
तथा तन्मात्रपरिशेपपणं दढ करवा माटे टएात 
करेठे के, जेम माधुय, द्रवत्वं अने शीतलत्वं 
ए जछना युण छे ते जठनी उपर वायुवशयी 
तरंग उत्पन्न थये छते जढनो विवे छे, मारे 
जननि ते तरेगने विपे अलुगतत थइमे अनन्तर 
तरंगनो विवन्तरूप अने तरंगनिषएठ एवा फेनने 
विपे पण अद्गत थायङे. जल, तस्म, फेन ए 
कारे भेद विद्यमान छते पण माधुर्य, दरव अने 
शेखथकी अत्तिरिक्तताये करीने जल, तरंग, फे- 
नोना सखरूपनो अभाव छे मारे ते माधुर्यादिरू- 
पज छे. ए रीते पूर्य पधे अधि्टाननोज उत्तर 
उत्तर विव छे वासते उत्तर उत्तर काय्यं पै 
परं अपिष्टानयी अनन्य छे. ९ 


साक्षिस्थाः सच्चिदानन्दाः संबंधा- 

द्यावहारिके । तद्रिणाचुगच्छंति त- 

थेव प्रातिभासिके ॥ ९ ॥ 

अ्थः- पूर्वोक्त दात भ्रमाणे ब्रह्मस्वरूप 
साक्षीने विपे रदा अने स्वरूपलक्षण शब्दे क~ 


रीने वध्य एवा सत्व, चिच्व, आनंदलरूप धम 
तर्गने विषे जक्च्चणना संबंघनी पेठे व्पावहा- 


११६ स्वरूपादुत्तन्धाननो 


रिक जीव जगतने विपे संबंध पामीने प्रातिभा- 
सिक जीव जगते विपे पण अदत्त हीये; 
नेम पूर्वोक्त दृ्ान्तमां तरंगनो विवक्तं फेन तरं 
गथी अभिन्न ठे, तथा जढठनो रिवर्स तरंग जढ- 
थी अभिन्न छे, अने सवेन विपे अयु्म्रत एवा 
माधु्यादि यणो जदो अभिन्न छे; ते प्रकारे भरा- 
तिभासिक जगत जीव, व्यावहारिक जगत जी- 
चयी अभिन्न छे, अने व्यावहारिक जगत जीव, 
साक्षी चैतन्यथी अभिन्न छे, अने साक्षीनिषए स- 
च्विदानन्द धर्मो बद्यचेतन्यथी अभिन्न छे. ५ 

परवोक्त सवै अथेनो उपसंदाररूप चतु श्र- 
करणनी समातिमां गोडपादीय कारिका. 

ददेश मतिगंभीरमजं साम्यं विश्रारदं । 
बुद्धापदमनानाव्वं नमस्म यथावछे॥३॥ 

अ्थैः- “द्दशः एटडे महा दुःखे करीने 
जेनो साक्षा्कार थाय एदु; केमङे अस्ति, ना- 
स्ति इत्यादिक चार कोटीथी वर्थित छे अर्थात्‌ 
हर्विज्ञेय; अने एन कारणयी °अतिगंभीरं ° एटे 
मूढ धज्ञ पुरुपोने मदा सशुद्नी पेदे दुष्प्रवेशः; 
व्याहां भ्रमाणः- 


मघस्यान्धो यथाऽक्षाणि विब्दखा- 


चतुथं प्रक्रिया ११७ 


नि तथाऽस्य घीः। अखंडकरसं श्चा 

निःप्रचारा विभेत्यतः॥ 9 ॥ 

तथा (अजं * एटद्े जन्मादि विकारोए रहित 
तथा “ साम्पें` एटटे सवे वेपम्ये रहितः तथा 
^ विशारदं  एट्छे अव्प॑त निम; तथा ˆ अ 
नानाच्वं ` एष्टे सर्य नानातत्वथी रहित एदं 
^ पदं ° एटदटे आनंढालमस्वरूपने “बुदा * एद्छे 
यथार्थे जाणीने, आत्मस्वरूपश्रूत धया छता अ- 
मो ते पढने नमष्कार करीये ये. यद्यपि पर्‌- 
माष वषु नमस्कारादि वयवहारघं अविपय छे 
तथापि मायाङ्कतिने असारे व्यवहारनी विप- 
यतानी कलना करने नमस्कार क्रिया जाणवी. 3 
मांडक्य भाष्यन। छेवट मंगखाचरणना श्लोको 

अजमपि जनियोगं पापदेश्वस्येयो- 

गाद्गति च गतिमत्ता प्रापदेकं ह्य- 

नेकम्‌। विबिधविपयधर्मयाहि सु- 

-ग्धेक्षणानां प्रणतभयविहन्व ब्रह्म 

यत्तच्तोऽस्मि +५१॥ 

अ्थः- जे ब्रह्य, सर्वं उपनिषदोमां प्रिर 
छे, अने सर्वे परिच्छेद ( देशरुत, काल्रुत, व- 


११८ स्वरूपावुसन्धाननी 


स्तुत ) तेणे रहित छे तेने प्रल्श्रूत हं नम- 
स्कार करु छी ( पेक्यताये करोने प्रकटीभाव 
करु छं 3. प्रणाम भ्रयोजन करेठे, के जे प्र 
णाम करनाया एटडे पेद्यताथो साक्षात्कार क- 
रनारा ब्रह्मनि उत्तमाधिकारीओ तैमनौ अवि- 
द्याने तथा तें कास्यभ्रूत संसार भयने आचा- 
स्थेना उपदैरथकी जनित जे बद्याकार ठत्ति ते- 
मां आरूढ थयुं एषु ब्रह्मज हणे छे; केमके जड 
एवी उत्ति चैतन्य वस्तुनां सामथ्यं विना अज्ञा- 
मने अने तेना कार्येन टाक्वाने समर्थं नथी; 
अर्थात्‌ बुद्धिमां इद्ध एव्डे प्रदीप्त थयो वोध त- 
था बोधे करीने इद्ध बुद्धि अज्ञान अने तेनां का- 
श्यै जन्म मरणादि संसारनो नाशषरूपं फथवने सं- 
पादन करे छे एज तात्पस्यै. हवे बह्यनां तटस्थ 
लक्षणने कदेदेः- यद्यपि ब्रह्य, जन्मादिक सर्व 
विक्रिथाये शून्य छे एटछे निर््वकार शुद्ध ॐ, त- 
थापि पोतानी दाक्तिरूप अनिर्वाच्य अज्ञान वेभव- 
शूप रेण्वर्यना योगमयो आकाशारकिक कार्यरूपे 
करी जन्मनो संबेध पामीने जगतस निदान एट- 
' छे आदि कारण एवा व्यवहारने भजनार होय छे; 
(बद्यने जगतनुं कारणपणुं श्तिमां तथा व्यास- 
खच्रमां पण प्रसिद्ध छे. ) ययपि ए वहम, द्टस्य- 


चतुथं भरक्रिया. ११९ 


परणाथी अने व्यापकपणायो गत्ति रहित छे त्था- 
पि पूर्वोक्त अज्ञाननां महास्म्यथी कायै बह्मप- 
णाने पामीने गतिमानपणाने पामे छे. यद्यपि ए 
ब्रह्म, वास्तवताथी समस्त ननापणाये रहित, 
एकरस, अदितीय एवं उपनिपदोये प्रतिपादन 
कँ ॐ तथापि जोव, जगत अने दैश्वर ए भ्रकारि 
अनादि, अनिर्वाच्य अविद्याना वडाधी अमैक जे- 
चु भात्ते छे. कोनी दृष्टये ब्रह्मने विपे अनेकपणुं 
„ भासे के? ते करे्े के, विविध प्रकारना जे चिप- 
यथर्मो तेमने सत्य तथा समीचीन -बुद्धिये क- 
रीने यहण करवाथी विवेक रहित छे अंतःकरण 
जेमतं एवा मूढनी इष्टिये ब्रह्मने अनेकप भा- 
से छे; शांत एटडे विवेकीनी दृषिये तो बह्मने 
विपे एकल्वपणुंज प्रामाणिक छ. 9 
म्रज्नवेशाखवेधक्चुभितजखनिपेर्वेद- 
नास्नोऽन्तरस्थं भूतान्याखोक्य म- 
स्ान्यविरतजननय।हघोरे सुद्र । 
कारण्याटुदधाराश्तमिदममरेदरंभं 
भ्रुतहेतोयैस्तं प्र्याभिप्रज्यं परम- 
यरुमसंपाद पातेर्मतोऽस्मि ॥ २॥॥ 
अ्थैः- थनी सचनानां प्रयोजननु पददौन- 


१२० स्वरूपाचुसन्धाननो, 


परूथेक व्याख्यान कथ. हवे आगम शाखना रच 
नार परम युरु जीडपादाचा््यने भगवान्‌ भाव्य 
कार प्रणाम करे. जे यरु आ ज्ञानरूपी अभतने 
करुणाथो प्राणियोना उपकारने मारे उद्धार करता 
हवा ते आ परम युरुने नमस्कार करु छो. ते परम 
गरू केवा छे के, प्रूज्य एवा अन्व युरुओ मध्ये 
अति परूज्यछेमाटे प्रज्यप्रज्यछे. ए रुना च 
रणारविंदने विपे पोता उच्माङ्ग एटे मस्तक 
नां जे वार्दवार पतन एटटे नश्रीभाव, तेणे करीने 
नसं छो. ए आचार्यं केवां ज्ञानरूपी अग्रृतने 
उद्धरण करता हवा१ ते करेे के, सेधा एटछे 
धारणा सहित जे प्रज्ञा, ते रूपी मंथन दंड 
करीने विलोडन कर्यो एवो वेदरूपी जे सखुदरः 
तेनी अदर रहेनारां ज्ञानरूपी अभ्रुतने उद्धरण 
करता दवा. ज्ञानरूपी अशरतने प्रसिद्ध अभ्रुतयथी 
अवतर वैषम्यं देखाडे छे के, भगवान्‌ ना- 
रायणे क्षीरसघद्रमां र्द्ष्टुं जे असुत उद्धरण 

कुं ते तो देवताने अनायास प्रास युं हतुं, अ- 

मे आ ज्ञानरूप अश्रुत तो ज्ञान साधनोना म 

यास्त विना देवतने पण दृङभ छे. श्री आचा- 

यै करुणायी ए ज्ञानरूप अश्रुत वेदरूप सथुद्र- 

भौ प्राणियोना उपकारने मादे उ्दरण कर्य, ते 
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आचास्यैने करूणा केम उत्पन्न थ ? ए आका 
क्षा उपर कटे के, जे आ ससुद्रना जेवो दुस्तर 
संसार तेमां निरंतर जे जनन एटटे अनेक देह- 
नां हणो, ते रूपो जे मगरो तेमणे करीने अति 
भयंकर एवा संसार समुद्रमा मग्र एछे इवना- 
रनी पेठे परब एवां प्राणियोने जैने आचा- 
स्ने करूणा प्रकट यई तेथी ज्ञानरूप अमरतने 
उद्धरण करीने सहं प्राणियोने आपीने तेमने 
., रक्षण करता हवा. २ 
यत्मन्नाखोकभासा प्रतिहतिमगमत्‌ 
स्वातमोहान्धकारो मजोन्मजच घो- 
रे ह्यसकृदुपजनोदन्वति जासनेमे । 
यत्पादावाश्चितानां श्रुतिशमविनय- 
प्रा्षिरथा्यमोघा तत्पादौ पावनीयौ 
भवभयविसुदो सर्वभवे्नेमस्ये ॥ ३॥ 
अ्थः- यरुभक्तिने वियाप्राधिने विपे अंत- 
रङ्ग साधनपणाने अंगीकार करीने युरुनां चरणा- 
रविंदने प्रणाम करे छे.“ ते युरुना चरणारविदने 
स्ैभावथी ठट शरीर, वाणी, मनना अकूटी- 
भावयो नसं जी. र यरुचरण पावनरूप छे मारे 
स्ने विपे पण पवित्रतां संपादन करनार्या छे; 


१२२९ . खरूपाचुसन्धाननौ 


ची ए चरणं पोत्ताना संवेधि भक्त जनोनाँ स 
सास्कत दुःखने रारणश्रुत स्खाज्ञान सहित या- 
छीन परम पुरूपाभैने विपे परिमाति करनारं 
डे. युरुरूपयुं वर्णन करे ठे के, महारा अन्तःकर- . 
णने विपि जे मोह तेनो रेतुश्रेत जे अधिवेक - 
तेसु कारणश्रूत जे अनादि अज्ञानरूप अंधकार, 
तेज घुरुनी धज्ञारूपौ मे भाोकदीति, तेणे चि- 
नार पमाद्, ते यरु चरणने नमस्कार. आ- 
चाय्यैनाः प्रसादयो केवल अज्ञान वुच्छ यट 
जायच्छे एदं नदि, किंतु अन्ना काय्यं ज- 
नथैनात ए्छे त्ति पण कारणत सन्नान- 
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ऊे. आवचाय्यैन प्रसादी एक मनेज पूर्वोक्त फ़- 
ठनी भरा थइ एट्डंन नहि, किठ॒ ए आचा््य- 
ना चरणनी सेवामां तत्पर एवा घणा पुरुपोने 
पणते फ प्राप्त थये, ए वातकटेठेके,जे 
शुरुनां चरणारपरिंदने आश्रय करनारा अने तेनो 
शुश्रुषराने विपे श्रीतिमान्‌ एवा अनेक शिष्योने 
पण श्युति एटले मनन, निदिध्यासन सहरुत 
श्रवेण ज्ञान तया इंद्रियोनी उपरतिषूप शांति 
तथा विनय ( अखरुद्धतपणुं ) ते स्वेन प्राप्रे 
एटदे प्रतिष्ठित अमे अमोघ एट्टे सफ सिद्ध 
धायदछधे. ए प्रकारे आचाय्थना प्रसादी पोताने 
तथा बीजा घणाएक शिष्योने पण परम पुरुपा- 
थैने पिपे परिसमासिने संभव छे, वास्ते एर 
पार्थनो कामनावाढ्ा पुरुपोए आचा्स्यैनी परि- 
च्या काय, मन अने वाणीए करीने अवश्य, 
रवी जोडइये. ४ शोकः 

माण्डक्यमेकमेवां शुष्णं विशुक्तये । 

तथाप्यसिदं चेज्ज्ञानं दशोपनिपदुं पठ ॥9॥ 

इति श्री मडधयशेकरातसन गौरीशंरुर 
विरचिते स्वरूपायसंधाने चठर्थ 
प्रकिया समाशा. ॥४॥ 


अथ श्री स्वरूपाुसंधाने 
पंचम प्रक्रिया प्रारंभः “+ 


-~----> £< ~ 
वेदान्तनां प्रस्थानत्रय तेमां ( 9 श्रुति प्र 
स्थानां १२ वार भाष्य. (२) सच प्रस्थान 
सै 9 एक भाष्य. (३) स्ति प्रस्थाननांर्त्रण 
भाष्य.ए रीते भगवत्पाद श्री शंकराचार्य घ्रस्था- 

न्थ उपर पोडशा भाप्य कर्ये. 


श्रुति प्रस्थान. 


एटछे 
उपनिपदोनां बार भाष्यः- 
(१) डा. (२) केन. (३) कठ, (४) 
खण्डक. (५ ) रन्न. (६) माण्डुक्य. ( ७ ) 
तैत्तिरीय. (८ ) एेतरेय. ८ ९ ) छान्दोग्य. 


८१०) हदारण्यक. ( ११ ) केन वाक्य भाष्य. 
(१२) उत्तरद््तिंदतापिनी. 


~ 
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( 9 ) ईशावास्योपनिपद्ना 
असुसारे विचार. 


व 
मंगलाचरण. 

येनात्मना प्रेणेशा व्याप्तं विश्वमशे- 

पतः 1 सोद देददयोः साक्षी वचिती 

देदवहुणेः ॥ १॥ 

अशैः- जे परमेश्वर परमारमाये सवै जगत्‌ 
व्याप्यं छे, तेज परमाद्मा हँ छी; तथ। स्थर, 
सुध्म वेड देहनो साक्षीरूप अने वेड देह तथा 
तेमना धर्मोये रहित छौ. 3 

केटङाएक कमैजडो मने ठे के, ८“ ईशा- 
वास्यं? इद्यादि म॑ कमना शैेपषभ्रुतदे, म॑ 
ज्रलना अविश्चेषयी ^“ इपेादि ” मंत्नी 
चट. ते प्रस्थे भाष्यकार केके के, डडावास्या- 
दि मंन कमैने विपे विनिवोगवाला नयी; केमके 
ते अकमैशचेप एटटे कमैना अनंगश्रूत्‌ एवा जा- 
समानां यथाश चरूपना प्रकाशक छे. ते आ-~ 
समाने विपे यथार्थपणुं तो शुद्धल, अपपविद्धत्‌, 
एकल, नित्यल, अशरीर, सवैगतत्र इद्यादिं 


१२६ खरूपष्ठुसन्धाननो ॥ 
आगर कहेवाश ते यथार्थपणुं कमै संघाते विः 


रुद्ध छे मे संनो क्ैने विपे विनियोगनो 
अभाव युक्तज छे. ते आव्माँ यथाथ श्वरूप 
उत्पादय, विकार्य, आप्य, संस्कार्य, कर्ता, भोक्ता 
नथी के जेणे करीने कमव शेपपणं कदी शकायः 
वली सै उपनिषदो तथा गीता मोक्षधमे वि- 
गेरे अध्यात् शाखतुं ताद्पथै आत्माना यथार्थं 
स्वरूपना निरूपणने विपेज उपक्रमोपसंहारादि 
षड्विध च्िगे करीने जणाय छे; मादे आत्मान 
विषै आवि्कल्, अनेकल, कन्नेख, भोकर, 
अश्यद्धल, पापविद्धल इत्यादि धरममेनि ले्रनेज 
खोक बुदधिथी सिद्ध एवां कर्मो विधान कर्य छे. 
जे पुरुप दृटा स्वर्गादि फएखोनो अथी छतो 
५ हँ व्राह्मण छ; काणल, छव्जख इत्यादि भ 
नयधिकारना धमैवालो नथी. ए रीते पोताने 
माने तेनो कमैने विपे अधिकार ए प्रकारे अ- 
धिकारवेत्ताओ कदे; माटे इशावास्यादिर मं- 
ञो आत्माना यथाथ स्वरूपना प्रकाशे करीने 
तेमै विपे स्वाभाविक कर्मोपासनायं निवसन क- 
"टतः -छता, प्रोफमदि संसारवमौना प्वि- 
च्छेदनमां साधन्त एवां जीवत्रह्मनी एकता- 
नां विज्ञानने उत्पादन फरेषठे. ए रते व्रह्यासनेक्य- 
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रूप विषयः; प्रतिपा प्रतिपादरूभाव संवध; शरो- 
क मोदादि अनर्थनी निदत्ति तथा परमानन्द 
भराधिरूप प्रयोजन; सुस्चु अधिकारी ए चार 
अचवेधे विरि्ट एवा ईैशादि मत्रोचं संक्षेपथी 


` स्याख्यनः- 


ईैशावास्यमिद९ सर्व्वं यत्कित्चजग- 
-स्यां जगत्‌ 1 तेन खयक्तेन श्ुञ्जीथा 
- मधः कस्यस्विद्धनम्‌ ॥ 3 ॥ 


+ अर्थः- नाम रूप क्रियात्मक यक्किञिचत्‌ 
जे जगत्‌ ते स्वात्मस्वरूप स्वेना नियन्ता परमे- 
श्वर परमात्मारूपे आच्छादन करु एटले पर. 
मेश्वर परमात्मायो अभिन्न जे हं, तेज आ सरवे 
जगत्‌ छे ए रीते परमार्थं सव्य स्वरूपनी भाव- 
नाये करीने अश्रूत एडु चराचराटमक स्वै जगत्‌ 
तिसोधान्‌ करव; जेम सूर्येनो प्रकाश सर्वत्र व्या- 
पक द्ेतेमांजे जरसरेणुओ भासेढे ते भ्रान्ति 
मात्र छे, वस्तुतः प्रकषज सख छ; तेम नाम 
रूपाल्मक सर्व जगत्‌, व्यापक आद्म प्रकाशने 
विपे श्रान्तिमात्र छे, पारमा्थिकपणाथी तो आ- 
दमस्वरूपज छे. आ मंत्रे वास्तवसूपे तो परमा- 
व्मारूपज स्वै छे, पण ध्रान्तिये करीने जे अ- 


१२८ स्वरूपायसन्धाननी 


नीश्वर रूपे यदण कु हदं ते सवै डेश्वरज छे, 
अनेते श्वर हज ए रीते बद्याव्मानण पे- 
कयनो- छांदोम्यमा “* तच्वमसि ?› ए वाक्यनी 
पेठे उपदेशा कर्यो छे. ए प्रमाणे उपदेशजन्य 
ज्ञानमात्रे करीने जे पुरुपने अन्त दृष्टि नित्त 
न थाय ते पुरुषमे विचारादि प्रयत्ने करीने ता- 
त्विक खरूपनो भरकाश थये छते अच्चत दिनो 
तिरस्कार थशे. एवा अभिभ्राये करीने ट्टान्त 
करे के, जेम जलादिकना संवंघे करीने ङाडी 
गयेखां चंदन का्टनो क्ेदथी उव्पच्न थयेलो दु- 
मध ते कएने घसेयी प्रकट थयेखा पोताना प~ 
रमा्धिंक सुगंये करीने तिरोधान वरै जायछेते- 
म आर्माने विपे अध्यस्त एषु करत भोक्रला- 
दि विरि देतरूप नाम रूष क्रियासमक सवे पण 
विकारं ठद परमाथ सख आत्मस्वरूपनी भा- 
वनाये करीने तिरोहित चाच ( तजाइ जायद्धे). 
ए प्रकारे ईग्वरथी अभिन्न आव्मभावनाये युक्त 
पुरुपने पुत्रादिकं जण एपणाओना संन्यासर्ने 
विपेल अधिकार छे, कमेने विपे नहि; माटे तें 


स्यागे करीमेज हे पुरुप ! स्व आत्माय पालन 
कर; केमके याग करेखी, अथवा मरण पामेखो 
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पुत्र, अथवा श्रुत्य आतान संवेधिपणाना अभा- 
वधी आत्मा पालन करी ₹॒कतो नथी; वास्ते 
निष्क्रिय आव्मस्वरूपे जे अवस्यान तेने विपे 
स्यागने अघर होवाथी ते स्यागे करीनेज आ- 
त्माद्खं रक्षण युक्त छे. शरीरना संधारणमां उप- 
योगी कोपीन भिक्षाङञनादिथी अपिक द्रव्यनाप- 
रियहने विपे कड! राग थयो होय, तो तेना निरोः 
धने विपे यल करयोः केमके ते राग स्वरूपाव- 
स्थानमां विरोधिश्रूत डे. माटे ए अभिप्राये करीने 
नियम विधि केके, हे पुरुप ! त्याग करी छे 
एषपणाओ जेणे एवो तुं पोता अधवा परं को- 
डतु पण धन आकांक्षा न कर, अथवा तु धननी 
इच्छान करः; केमके ते धन कोरु होये? कोड्‌ 
मँ पण नहि के जेनी इच्छा राखीए. शा कारणथी 
के, तें आस्माज सर्वै छे ए रीते आर्मभावनाये 
करीने नामरूपाटमक स्वै पण त्याग कथे 
मादे आ्माथी अतिरिक्त कांड छेज नदि; वा- 
स्ते मिय्या धन विषयक आकांक्षा नही करवी. 9 

उपक्रमोपसंहांरावक्यासेऽपुवतां 

फट । अर्थवादोपपत्ती च ठखिगं ता- 

त्पयेनिर्णये ॥ १ ॥ 
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आ षड्विध छिंगना अदुसारे 
ईरेपनिषदनो तात्प निर्णय, 

आ दावस्य उपनिपद्मां ईश्वररूप परमा- 
त्मानी भावनाये करीने नाम रूप क्रियाटसक सर्वै 
जगत्‌ आच्छादन करव एटदे सर्वात्मभावनी 
भावना करवी. एवो उपक्रम करीने “^ सपर्य- 
गाच्छुक्रमगात्‌ ?? ए आठमा मंत्रमां ते आ- 
त्मखरूप स्थृ सधम कारण शरीरोथी तथा 
पाप पण्यादिना संवंधथी रदित एडु शुद्ध बह्य- 
रूपछे. ए रीते उपसंहार १. तथा मंत्र ४ 
८ अनेजदेकं "° एटछे स्थिरतरनी प्रच्छुतिरूप 
चरने रहित अर्थात सर्वदा एकरूप. वकी मन्न 
५ मो ^ तदन्तरस्य सर्वस्य ” एव्डे ते आत्म- 
तत्तव सवै जगतना अन्तरमां तथा वाहार व्याप- 
क छे. ए रीते वारेवार कथनरूप अभ्यासना 
ददौनथी २. अने चोय मं्रमांन ५८ नेनदेवा 
आघुवन्‌ › एटे ए आतमत्तर्वने भन आ- 
दिक इंद्रियो तथा तेना अभिष्ठाता देवताओं 
पामता नयो एव्डे साक्षात्कार करी शकता 
नयौ. ए रोते इत्र भमाणे करीने अगभ्यतारूप 
` अपुवेताना कयनयथो ३. अने मंत्र ७ मो “तच 
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को मोहः कः शोकऽ एकवमदुपश्यतः ^ 
एटटे आस्मेकलनो साक्षात्कार करनार ज्ञानी 
घेरुषने शोक शो अने मोह शो १ अर्थात्‌ दोौयज 
नहि. ए रीते शोक मोहादि अनथनी निष्त्ति अने 
परमानन्दनी पाधिरूप फडना रथनयी ४. अने 
मत्र २५ कुठरवननेवेह कर्माणि ” एवे अना- 
-स्मज्ञ एवा पुरुपे कमै कर्तां छतांज जीववानी 
इच्छा राखवी एणे करीमे जीवननी इच्छावान्‌ 
मेददश्ि पुरुपने कै करणना अदुवादे करीन 
मंज. ९ “असुर्या नाम ते"^एव्टे जे आत्मघाती 
अर्थात्‌ आत्मान षिस्मरतिवाचा तें अन्नानाचत 
अश्र कोकने पामे. ए प्रमाणे निंदाये करीनं 
एकात्म दीननी स्तुतिरूप अर्थवाद दर्शाव्यो.4 
अनै चोषा मेमं ^ तर्मिन्तपो मातरिश्वा 
दधाति ? एटले ते चेतन्य खभाव आरमतत्व 
छतैज अर्थात्‌ तेनी स्ताथीज वायु सर्व प्राणी 
आने चेष्टा करावे छे. ए रीते उपपत्ति एष्ट 
युक्ति द्र्शावी के. ६ 
ए प्रमाणे पड्विध लिंगोधी आ उपनिपषद्ना 
सर्वै म॑त्रोचं ठेकारम्य एटडे जीव बद्यनी एकताना . 
भरतिपादनमे विपेज तात्प ॐ. त्याहां छोकः- 
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सस्ये मय्येव भातं चरमचरमतोंत- 
वटिश्चाहमेको मत्तोन्य्नास्ति कि- 
ज्चिज्जगद्पि सवितुर्भडरे परुषो । 
इत्थं यस्य प्रबोधो युरुवरकरुणार्पा- 
गतस्तस्य ष्णा संदेहो मोदरोकां 
भयजननजनराश्धत्यवो नैव संति ॥१॥ 
अथेः- सस्यसवरूप माहारे विपेज भासमा- 
न ययं ए जगत्‌ माहाराधकी किचिन्मान्र पण 
अन्य नयी; अने _आन्तरथी पण आन्तर तथा 
वादय हन एक छी; तथा खै मंडला जे पुरु- 
पतेन दछो. ए प्रकारे तठ शुना करूणा चु- 
क्त कटाक्षथी जेने प्रवोध प्राक्च थयो होय ते पु- 
रुषने ठष्णा, संदेह, मोह, श्णोक, भय, जन्म, 


जरा, मरण इव्यादि विकारो रहेज नदि, किंतु 
ब्रह्यरूपज दोयद्े. 3 


(२) केनोपनिषद्ना अचुसारे विचार. 


----&«>< 


मंगलाचरण. 
यच्छरोनादेरयिष्ठानं चक्षुवागायगो- 
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चरस्च्‌ । स्वतोध्यक्षं परत्रह्म निल्य- 
सुक भवामि तत्‌ ॥१॥ 


अर्थः- जे व्रह्म ओओत्रादिक ईद्रियोद्च अधि- 
घनरूप छतां तेमञ्ं अगोचर ढे; तथा खतः 
अध्यक्ष एटटे निपेतारूप अर्थात्‌ स्वै परव्तैक 
अने नित्युक्त एं छे तेज व्रह्मथो अभिन्न पर- 
व्यक्र्‌ रूप हं छी. 9 

« केनेयितम्‌ ” इत्यादि सामवेदीय तल- 
चकार ङाखानी उपनिषदश्च व्याख्यान करवाने 
इच्छता एवा भगवान्‌ श्री भाष्यकार- अहं प्रत्य- 
यनो विपयश्रूत अ्माने संसारिल्ररूप हेबुधी 
उपनिषदे प्रतिपादन करवा योग्य अत्तंसारि ब- 
हयभावनो असभव छ माटे ब्रह्म आत्मानी ए- 
कतारूप विपयना अभावथी आ केनोपनिपत्‌ 
व्याख्यान करवा योग्य नथी दवी वादिनी शंका 
यये छते, अहंकारना साक्षो आत्माने विपे संसा- 
रीपणाञ् याहक प्रमाण कोई पण नयी, वासते 
प्रत्य स्वरूपे विपे बह्यलना भरतिपादनमां 
विसेधनो संभव नथी; माटे ब्रह्मात्मेक्यरूप 
विपयना संभवयी आ उपनिषद्ने विपे व्याख्यान 
करवा योग्यपणानी प्रतिज्ञा करेदध, 

१२ 
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« केनेपितम्‌ ”” इत्यादि उपनिषत्‌ परत्- 
ह्यविपयक करेवी छे वास्ते नवमाध्यायनो भारभ. 
आ नवम अध्यायथी प्व आठ अध्यायोमां 
सै कम समाप्त क्यौ, तथा समस्त कर्मानो 
आश्चयश्ूत भ्राणनी उपासनाओ तथा क्मैमां 
अंगभरूत पाञ्चभौतिक साघ्तमोतिक सामवि- 
पयक उपासनाओ कथन करी; तदनतर वंशा- 
न्त च्रथे करीने गायत्र सामनी प्राण दृषटिए उ- 
पासना पण कथन करी ए प्रकारे पूर्वोक्त कम 
तथा उपासना सम्यङ्‌ प्रकारे अचुष्ठान करी छ- 
ती, निष्काम खश्च पुरुपनी सल शुद्धिने अथ 
होयछे, अने उपासना रहित सकाम पुरुपने तो 
केव श्रौत स्मात्ते कर्मो असुघ्ठान क्यौ छतां द- 
क्षिण मागैनी प्रािने अथे अने पुनराठत्तिने अ- 
यै होयदे; तथा स्वाभाविक अशाखरीय भ्रदेत्तिथी 
पशुथी आरंभीने स्थावर पर्यैत्‌ अधोगति होय- 
छे तेमां चुतिः- 
तथेतयोः पथोने कतरे च न तानी- 
मानि क्षद्राण्यसर्दार्तीनि भुतानि 
भवन्ति जायस्व ्नियस्वेसयेतततती- 
यं स्थानमिति ॥ 
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अर्थः- जे भ्राणिओ दक्षिण त्था उत्तर 
वे माम मध्ये एकने विपे पण प्रहत न याय, 
ते वारंवार आदति पामनार अति ्ुद्र्रूत दोय- 
दे- वारवार जन्समरणल्प ठ तीय स्थान तेमने 
प्राप्च धायदछे. अन्य श्रुति- 

«प्रजा ह्‌ तिस्रोतयाथमीधुरिति ”” 

अर्थः- अंडज, स्वेदज, उद्धिज्जरूप जण 
भ्रकारनो प्रजाओ पिठयाण मार्भने तथा देवयान 
मामैने अत्तिक्रमण करीने करूप गत्िने पामती 
हवी" तथा बाह्य, अनित्य, अने संस्कारविशेष- 
थी जन्य एवां साध्य एकी त्था तेनां साधनो- 
थो तथा तेमना संवंधथकी विरक्त एवो शुद्‌ स- 
त्वान्‌ जे निष्काम पुरुष तेनेज प्रत्यगात्म्वरू- 
पने विपे जिज्ञासा प्रदत्त थायदे ए विपे काठक 
श्ुतिनो संवाद. ^नपरांचि खानि =? स॒ण्डकश्चु- 
तिः- ^“ परीक्ष्य खोकान्‌ कर्मचितान्‌ ब्राह्य- 
णो निर्वेदमायान्नास्स्यकृतः कृतेन तद्िज्ञा- 
नार्थं स यरुपेवाभिगच्छेत्‌ समित्पाणिः 
श्रोचियं ब्रह्मनिष्ठं '” इत्यादि. ए प्रकारे जे 


#{ आ श्रुतिनो अर्थं बीनी मक्रिया्मां रुख्यो छे. ) 
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विरक्त होय तेनेज प्रत्यगाट्मविपयक विज्ञान तथा 
श्रवण, सनन निदिष्यासनदरं सामथ्यै प्राक्त याय, 
अन्यथा नहि. ए वाक्ये करीने एम जणाच्युं के, 
बाह्य चिपयथी आधिश्च छे चित्त जें एवा अविरक्त 
पुरुपने आरमजिज्ञासाज न धाय, एम करतां थ 
होय तौ पण ते सफर होय नहि; जेम शुद्ने 
यागने विषे इच्छज न धाय, कदापि धड़ हीय 
तोते सफलं नथी सेम; वी प्रत्यक्‌ अभिन्न 
जरह्यनां विज्ञानथी संसारनु वीजश्रूत अने काम 
कमे भ्रदत्तिमा देवश्रुत अज्ञान निन्धेपताथो नि- 
उत्त यायद्धे तेमां ुति- ^“ तत्र को मोहः 
कः शोकऽएकखमयुपश्यतः ? ““ तरति 
शोकमात्मवित्‌," % वही ““ भिद्यते टद. 
य््रथिश्छिदयंते सर्वैसंरायाः । क्षीयंते चा- 
स्थ कर्माणि तस्मिन्टटे परावरे ॥ 9 ॥ % 
मादे वाद्य साधनोयी साध्य एवां देहिक, आ- 
सुष्मिक फएचछोधी पिरक्त एवा पयुरूपनेज प्रत्यक्‌ 
अभिच्च बह्मविपयक जिज्ञाा याय; ए प्रकारे 
५« केनेपितघ् `” इव्यादि श्रतियो प्रतिपादन 
करे. सुतिमां शिष्य आचा्येना श्रोत्ररूप 


# (मक्रियार्‌ मां अर्थे.) # ( मक्रिया ३ मा अछ.) 
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करीने जे कथन ते तो सद्म वस्तु इुविज्ञेयदे 
माटे तेनो सुखे करीने बोध थवने; अर्थ वरी 
भ्र्ोत्तररूपताथी ब्रद्यवस्तुने विपे केवल ते 
करीने अगस्यपणुं पण खचन कथ, अर्थात्‌ यरु 
शरण विना शासखथी अथवा केव तकंथी 
सम्यक्‌ बोध न थाय तेमां श्चतिनं प्रमाण 
५५ नेपा तकेण मतिरापनीया ?? इत्ति; तथा 
अन्य श्चति- ^ आचार्यवान्‌ पुरूपो घेद्‌ आ- 
चा्यदेव विया विदिता साधिष्ठ प्रापत्‌ 
इति; तथा स्मृतितु प्रमाणः- ^ तद्विदि प्रणि- 
पत्ति परिघरश्चेन सेवया ° इति; मरे ॒रू- 
रिप्यनां प्रश्नोत्तररूपे उपनिपदनो प्रारंभ. ञ्तिः- 

केनेषितं पतति भ्रेपितं मनः केन 

प्राणः प्रथमः्रेति युक्तः। केनेषितां 

वाचमिमां वदन्ति चक्षुः श्रोत्रे क 

उ देवो युनक्ति ॥ १ ॥ 

अर्थः- कोह एक अधिकारी हिष्य व्रह्म 
नि युरुने शासखोक्त विधिधी शरणे थडने प्रत्य 
गात्माथी अन्यने विपे रक्षितापणुं न जोत्तो छ- 
तो, अने नित्य, हिव, अच, अभयने इच्छतो 
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छतो षश्च करे छै. हे यरो! कोण कर्चाए ख इ 
च्छाये प्रेय एवँ मन पोताना विपयो प्रवये प्रत्त 
थायदछे १ ( आ श्ुत्िना पेहेखा पाद्मां “ईैपितम्‌ 
“ज्ेपितम्‌ः एवे षदनजे आप्यांदेते मन ञः 
द्वियो प्ेरकपणुं परसिद्ध एवा कार्यकारण 
व सने ॐ, किंवा संघातथी अतिरिक्तं 
कोडक स्वेत॑त्रने स्व इच्छामात्रयी प्रेरकपणुं 
छ ? एवो संदेह जणाववाने माटे ठे. ) शंका 
स्वतंत्र एडु मन पोताना विषयोने विपे पोतेज 
श्रठत्त थाय एँ प्रसिद्ध छे माटे संदेहनाज अ- 
भावयी प्रश्न अघटित छे. समाघानः- जो कदा 
मन भटत्ति निद्धत्तिने विपे स्वर्तेत्र होय तो कोड 
पण पुरुषने अनिष्ट चिंतन होन न॒ जोइषए, 
परंतु जाणत छतो पण अन्थेने विपे संकत्प 
करे; वटी अत्ति उय इुःखदाड' कार्यने चिषे 
निवारण कथं छुं पण ए मन घटठत्त याये 
माटे मनने अस्वतंत्र होवाथी रिष्ये संदेह पा- 
सीने जे प्रश्न कर्यो ते युक्तज छे. चरो कोणे तरेरयौ 
छतो भ्रम प्राण चरन क्रिया करेछे १( आ ठे- 
काणि सवै ईद्रियोना व्यापार भाण व्यापार धूषैक 
ते ठेइने प्रथम पद अप्य. ) वद्धी कोणे 
भरी एवी शब्दरूप वाणीने ऊकिक जनो बोडे. 
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छे? तथा चश्ु अने न्न ईद्वियमे क्यो योत- 
नात्मक देवं मेरेछे१ 9 

हे धिष्य! तजे पुख्ं के, मन आदि इद्रियो- 
नो स्वस्व विषयो विषे प्रेरक देव रोण छे १ भ- 
ने री रीते ररे? तेनो उत्तर कटय. सुतिः 

श्री्रस्य श्रो मनसो मनो यद्ाचो 

इ वाचं स उ घ्राणस्य पाणश्चक्षुष- 

श्चक्षुरतिसच्य धीराः भ्रेव्यास्माल्यो- 

कादग्डता भवन्ति ॥२॥ 

अ्थः- हे शिष्य! तेंजेभरेरक पुख्यो ते 
वस्तुस्वरूप “श्रोत्रस्य ` एटटे शब्दना श वणसं 
करणश्चूव अने शब्द अभिच्पंलक जे भ्नोत्र 
इंद्रिय तेद श्नरो्रूप छे. शंकाः~ आवा व्यापा 
रवाटो आ श्नोत्रादि इंद्रियोनो प्रेरक एवो उत्तर 
कहेवो जोई ए, संहा ° रोजयं रोज > एवो उत्तर 
अयुक्त छे. समाधानः- हे शिष्य) तें जे दोष 
कल्यो ते घटे नहि; केमके ए वस्तुने विपे व्या- 
पारादि कोड पण विशेष छेज नहि;जो कद 
ओओध्रादि इंद्वियोना व्यापारथी अतिरिक्त व्यापारे 
युक्त एवो ओत्रादिनो भेरक होय~ जेम॒दात्रना 
व्यापारी अत्तिरिक्र व्यापारवष्टो खविता 
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एटछे छेदक होये तेम~ त्यारे तो ‹ शओओचस्य 
म्नो ए उत्तर अटित करेवा, पण तेम नथी; 
केके ओ्ोत्रादियोनो प्रेरक उवित्तानी पेठे स्व 
व्यापारे युक्त छे नदि, कितु संघातरूप ओओघ्रा- 
दियोनो जे अवण आरोचन, संकट्प, अध्यव- 
साथादि रूप फल पर्त व्यापार ते रूप दिगि क- 
रीन केवर गम्यमान धायछे; शी रीते के, मो- 
त्रादि संघात जेना प्रयोजनने अथं होयकते, ते 
भरेरक ते संघात्तथी अतिरि असंहत छे; जेम 
जेना प्रयोजनने अर्थे गृहादि संघात होये ते 
देवदत्त ते संघात्तथी एक्‌ होये, अने संघात 
रूप श्रोत्रादि परने अर्थे छे मारे तेनो प्रयोक्ता 
कोड पण गम्यमान होयचछे, तेथी जे उत्तर कद्यो ते 
य॒क्तज छे. स्यारे भत्रस्य भत्रं ए उत्तरनो भावा- 
थ डो १ ओच्रने बीजा रोचनी जरूर नथी; जेम 
भकारे प्रकाशतरनी जषूर नथी तेम. हे शिष्य) 
“शनोत्रस्य श्रोत्र ए उत्तरनो अभिप्राय एदेके, 
भत्र इंद्रिय पौताना विपयने प्रकाशा करवा विषे 
समथै जो, ते विपय प्रकाल सामथ्ये जड 
शत्र उंद्रियने विपे स्वप्रकाश, नित्य, असंहत, 
सवन्तिर एवुं चेतन्ययस्तु छतेज होये, अन्य- 
था नहि, ए भावार्थं छे. तेमां शति भ्रमाणः~ 
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^ आत्मनैवायं ज्योतिपास्मे तस्य भा- 
सा सर्वमिदं विभ्नाति, ” “येन सूर्यस्त- 
पतिं तेजसेडः ” स्प्रतिः- “* यदादित्यगतं 
तेजो जगद्धासथतेखिखम्‌ ” ^ कषर कषित्री 
तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत ” कटश्रेतिः- 
«° नित्यो निष्यानां चेतनश्वेतनानां '" 


विद्याननेन स्वबुद्धिथौ गम्य सर्वथको आंति~ - 
रतम, कूटस्थ, अजर, अमर, अभय, अज अने 
शरोत्रादिनं पण श्नोत्रादिरूप एवँ कोड एक स्व- 
प्रकाश वस्तु छे रे जेनायी ्नोत्रादिकने स्व- 
विषय प्रकाश सामर्थ्यं प्राप थायदछेए रीता 
उत्तरे फरीने सर्वं जनने भरसिद्ध एवो जे रोजा 
दविमेवियेज आत्मवैलन्यप गानी प्रसिदि ते निव- 
सेन करी; तया जे वस्वुश्वरूप मनसो मनः एल 
जे आरपचेतन्ये प्रकाश कुं छतुंन मन संकख 
अध्यवसायादि व्यापारने विषे समर्थे होये; 
तया ' यद्वाचो हं वाचं ` एटछे जे आत्मचेतन्ये 
भरकाङच कषर च्ल वार्‌ इंदिय पोताना विपरयने 
विये प्रवर्त; तथा “प्राणस्य प्राणः ` एव्टे जे 
आच्माना अयिषानयीज प्राणमं प्राणन साम- 


१४२ ` खरूपायुसन्धाननी 


य्य छ; त्यांहां श्रुतिः- «““ को द्येवान्यात््‌ कः 
भराण्यात्‌ यदेप आकाङ आनंदो न स्यात्‌.” 
«ऊर ज्राणसन्नमयत्यपानं भ्रत्यगस्यति " 
तथा ˆ चश्ुषश्रष्षुः रटे चश्ुरिद्रियमां जे 
रूपयहणुं सामर्थ्यं॑ते अधिषएठानरूप आत्मचै- 
तन्यथङीज छे. उपरनी चतित तात्पयं एषे के, 
सदे एवा करण व्मैनी जे अधिष्ठाननी सत्ता- 
स्पूर्तिथी प्रत्त छे, ते प्रत्यक्‌ वस्तु चद्यरूप छे 
ए रीते भ्रत्यद्पी अभिन्न चद्यस्वरूपने जाणोने 
< धीराः एटङे धीमान्‌ पुरुपो, ओओत्रादिकने वि- 
पे आविक एवा आत्मभप्वनो लयाय करीने 
^ भत्यास्माछठोकात्‌” एटले पत्र, मित्र, कृखतरादि- 
कने विपे अदहंममताना त्यागथको स एपणा- 
थी रहित थडइने अगत होयक्े एटडे अमरणध- 
मा होये त्यांहां ुति- ^्न कर्मणा न 
भनया धनेन त्यागेनैके असतवमानशुः 
“ पराचि खानिऽ आखत्तचक्चुरखततमि- 
च्छनु ” ^ यदा स्व घ्रसुच्यंते> अत्र 
ब्रह्य समश्चुते 9३ 
कनेषितंःए प्रथम मंत्रे करीने मनआदिक ङ 
ऊ---५ ॥ि 
द्वियोनो स्वत घरेरक कोण ? एवां शिप्यप्रश्ननी 
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दाराए वीजो संत्रः- ^“ श्रोञ्स्य श्रोत्रं” एणे 
करीने श्नोत्रादि ईद्धियोजै पण ओत्रादिशूप एरडे 
सन्चिधानधीज स्वसत्तास्फ्ति आपीने तेमदु भ्रव- 
सेक सर्वौतर एवुं ञे प्रत्यगाटमनस्वरूप तेज चह 
षु रीते बह्यालेकलनो उपक्रम करीने तीय 
खंडनो मंत्र ५ मो ^“ भूतेषु भ्रूवेषु विचि- 
त्य घोराः? 
अ्थः- स्थावर जंगम सवै प्राणियोने विपे 
आतर साक्षीखरूपे रहें जे प्रत्यर्‌ स्वरूप तेज 
बरह्म ए रीते उपसंहारथौ ऽ. 
तथा भरम खंडनो मत्र 2 “ यद्ाचान- 
भ्युदितम्‌ ११ मंत्र ५ ८८ यन्मनसा न मुत ११ 
मंत्र ६ ^° यच्चक्षुपान पश्यति ?' मंत्र ७ 
^“ यच्छ्रोत्रेण न श्णोति ° म॑ < ^“ यल््रा- 
णेन न प्राणिति "" 
ससुदायनो अर्थः- जे भ्रत्य वस्तु वागा- 
दिक इंद्रियोथी पोत्तपोताना कथनादिक व्यापारे 
करीने विषय करी शका नथी; अने जेणे ते 
इद्रियोने परकाडामान कयौ ते भरत्य्‌ खरूपनेज 
बह्म छै जाण; खोकमां जे सोपाधिक अनारम- 
भूत ईश्वरादिकठं उपासन करेठे ते बह्म नहि ए 
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रीते वास्वार.-कथनरूप अक्र्यासभी २ तथा 
प्रथम खंडनो मंत्र 
० अन्यदेव तदिदितादथो अविदितादधि" 
अर्धः- जे प्रत्यगभिन्न वद्य व्यारूतथी तथा 
- अन्यारुतथी अन्य छे ए रीते भ्रत्यक्षादि भ्रमाणे 
करीने अभम्यलरूप अपूर्वैताना कथनथी २. 
तथा प्रयम खंडनो मंत्र २८, अतिसुच्य धीराः 
त्रेव्यास्माद्छोकादम्‌ता भवन्ति ”' 
अ्षेः- नचोत्रादिक अनाद्मवभमैने विपे अवि- 
दयारूत अन्थैदायक आस्मभावनो परित्याग 
करीने तेम अधिषएानश्चत एवुं प्रत्यक्थो अभिन्न 
्ह्यने ले जाणे ते असरतभावने पामे ए रीते 
फ़रना कथनधी ९. तथा ततीय खंडमां ^“ ब्रह्य 
ह देवेभ्यः ” इत्यादि बार मंत्र वड़े यक्षाख्या- 
यिकाना वर्णने करीमे बह्मास्मैकत्वनी स्वत्तिरूप 
अभैवादना कथनयी ५. तथा दितीव खंडनो 
मंत्र ४ ८“ प्रतिबोधविदितं मतं” 
अर्थ जे परत्यक ह्म बुद्धिना भ्रत्ययोने 
विपेज तेम प्रकाशक अने तेओधी ` अतिरिक्त 


परम कारूष एं जाणवामां आवे ए रीत 
उपपत्तिनां कथनथी ६. 
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ए पद्ध किंगथी तथा चतुथ खंडमां मंदा- 
पिकारीभने अन्तःकरणनी शुद्धिद्ाय सम्यक्‌ 
बोधने अर्थे तपादिक साधनो तथा ठृतीय खंडमां 
अध्यात्मादि उपासनो विधान कर्थषठि, माटे उपर 
कट्या प्रमाणे केन उपनिपद्ना सर्वे म॑न्रोतं ह्या 
समैकलना प्रतिपादनमांन तात्प्थं ठे. त्वाहं 

श्छोकः- 
स्वतिघ्राणाक्षिवाणीघ्रभुति च विषया- 
भासकं यस्य योगाद्न्न प्राप्रोति चेन- 
द्िदितमविदितं यद्भवेच्ासमरूपम्‌ । 
दद्राया देवसुख्या अपि किन विदु 
यस्य शक्ति निगूढां तद्द येन सोसौ 
भवति नरवरोनंतसो ख्यघ्रतिष्ठः ॥ 3 ॥ 
अथैः- मन, प्राण, चक्षु, वाद इत्यादि इ 
द्वियो कदम्ब जेनो सत्तास्प्रतिना वशथीज वि- 
पयोदं अवभालक छे; तथा जे मन आदि जेने 
विपय करी शकुं नथी;तथा जे तद्व विदित ए 
जायत्‌, स्वप्र, अने अविदितयी एटरे नामरूपा- 
समक व्याकृतयी तथा अव्यारुतथी अन्य दे 
एटखे दृटस्य साक्षी छे; वच्छ इंद्रादि देवताओं 
१३ 
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पण जेनी निगूढ चिच्छक्तिनि जाणत नवी; ते 
भ्रल्यक्‌ अभिन्न द्य तततव जेणे साक्षात्कार क्यु 
होय, ते पुरुप ब्रह्मरूप छतो अपरिष्छिन्न सुखः 
ने विपे प्रतिष्ठा पामे. 9 


६३) कक्षोपनिपद्ना असुसारे विचार. 


--#"--- 
मंगखाचरण. 

ॐधमीधमीयसंख षटं का्यैकारण- 

वनितस्‌ 1 कालादिभिरविच्छिघ्नं ्र- 

ह्य यत्तन्नमाम्यहम्‌ ॥3॥ 

अैः- जे चदय पण्यपापादिकना संवेधे 
रहित छे; तथा का्यकारणयथी एटडे अवया 

तेनु कार्य घरपंचथी रहित छे; तथा काल, 

देशा अने वस्तु ए ण्ये करेखा परिच्छेदथी रहित 
ऊेतेने हं नशं एटखे अभेदरूपे अचुसंधान 
करु. 9 

कलठोपनिपदूयु व्याख्यान करवाने इच्छता 
श्री भाष्यकार भयम “उपनिषद्‌ ए शब्दनी 
व्याख्या 

सद्‌ धातुना ञञोपिल्य, गति, अवसादन एव्डे 
नशएचण अ्थेद्ध; ते घातुने -उपभ्निःएवे 


पंचम प्रकिया. 9६७ 


उपसगे जोडवाथी अने किप्‌ प्रत्यय खमगाडेथी उ- 
पनिषद्‌" ए शाब्द बह्यविद्यानो वाचक सिदध धाय- 
ठे; शी रीते के ““ उपनिपीदतीति उपनि- 
षद्‌ "2 ट्टे दृष्ट श्रुत विपयोधी विरक्त यदैने 
पोतानुं आन्रयण करीने परिरीखन करनारासु- 
सश्चुभोना संसारनुं वीजभ्रूत अपिद्या कामादिक 
अनने जे नाश करे ते ह्यविद्या (उपनिषद्‌ 
ए शब्दे करीने वाच्य होये; स्याहां श्तिः- 
“निचाय्य तं खच्युञुखात्‌ घसुच्यते इति; 
अथवा वेशग्याद्रि साधनसंपन्न एदा श्खश्षुओने 
ब्रह्येक्यताने जे पमाडे ते चद्यविया उपनिषद्‌ 
ए शब्दे करीने वाच्य दोयछे; याहा शतिः 
"ब्रह्म प्राक्षो पिरजोभ्रुदधिर्स्युरिति” अथवा 
भूरादि खोकोनो आदि ट्टे प्रथम जन्य एवो 
जे व्रह्मा, तेथी जन्य जे अथि, तदिपयक एवी जे 
विद्या सर्गादि फलनी प्रास्षिमां हेतु होवाथी दि- 

तीय वरे करोने प्रार्थना करी, ते पण खोकातिरने 

चिपे प्रत्त थनार पुरुपना ग्रवास्त, जन्म, जस 

इत्यादि उपद्रवोने रिधिख करवाथी ° उपनिष- 

द्‌ ` कहेवायषे; त्याह श्ुतिः- «^‹ स्वर्भैखोका 

अशत भजंते” इति. उपर कदय प्रमाणे 


१४८ स्वरूपालुसन्धाननी 


‹ उपनिषद्‌ ` ए शब्दे करीने वच्य ब्ह्मविया 
अने अयरिविया छे ए वात तिद्ध धरै. 

भेयने विषे जे उपनिषद्‌ शब्दनी भरद्त्ति ते तो 
< आयुतम्‌ ” एनी पेठे ओपचारिक जाण- 
वी; ए रीते उपनिपद्नां निर्वैचनेज बद्मविया- 
नो वेराग्यादिक साधन संपन्न अधिकारी; तथा 
प्रत्यक्‌ अभिन्न ब्रह्मरूप विषय; तथा संसारसूप 
अन्षनी आ्ंतिक निदत्ति अने निरतिशय सु- 
सघ्रा्िरूष भयोजन; तथा साध्यसाधनभाव सं- 
वेध ए अवध चतुय सूचन कयौ ए रीते 
अञचुवंथ चतुष्टय विरि ब्रह्मविव्यानी करतखा- 
मटकनी पेठे साक्षात्कार करावनार भा कगेप- 
निषद्‌ यथामति व्याख्यान करीशु. 

स्यांहा प्रथम जह्यवियानी स्तुतिने अं आ- 
ख्यायिकाने करे के, वाज श्रवसे एटले उद 
खक ऋपिये विभ्यजित्‌ यज्ञे विपे ब्राह्मणोने द- 
क्षिणामां जीणे, पय रहित, द्रण पण खाइ न 
डाके एवौ गायो आपी स्यारे वाजश्नरवसनो पुत्र 
नचिकेताये शपितानी अधोगति थश्च एम जा- 
णीने तेने यज्ञन संपूण फनी प्राने अर्थे क- 
द्यु के,“ हे पिता! तमे मने कोने आपसो?? 
त्यारे पित्ताये अनादर कर्यो तो पण एज रीते 


पंचम प्रिया. १९९ 


वारेवार पुत्रे कद्यं स्यारे पिताये कोप करीने कद्यं 
के ^ पुत्र} तेम यमने आप्यो. ” त्यार पष्ठी 
नचिकेता खपितानुं वचन सव्य करवा मटे यम 
राजाने स्यां गयो अने ते यम अन्यत्र ( बीनेठे 
काणे ) गया हता तेयो द्याहां चण दिवस रद्य 
पी चमे आवीने तें विधि पूर्वक आतिध्य क- 
थु अने कु के ^ हे नचिकेता ! तुं त्रण दिव- 
स रद्यो मादे चरण वर माग. ” त्यारे नचिकेताये 
पित्तानो पोता संबेयि केश मटया पूर्वक मने 
पाछो जवाथी “एज माहासे पुत्र ठे. ” एवी प्र- 
तीति रहे ए रीते प्रथम एक वर माग्यो; ते आ- 
पीने फरीथी यमे कद्यं के ^ दितीय वर॒ माग. ” 
त्यारे तेणे अचरिविया मागी; तेषी भ्रसन्न थने 
ते पण अपी; स्वार पी अचिविया एट्डे वि- 
राटुनी उपासना जाण्या नंतर पुत्रराज्यादि सवै 
विपयोयी वैराभ्य देखाडीने नचिकेताये थम रा- 
जा भत्ये रत्यदर . व्रह्मविपयक त्रीजो प्रश्न कर्यो 
व्याह श्रुतिः- 
येयम्प्रते विचिकिस्सा मवुष्येऽस्ती- 
व्येके नायमस्तीति चैके । एतद्धिया- 
मसुशि्टस्वयाऽदं वराणामेष वर- 
स्ठेतीयः॥9॥ 


१५० स्वरूपायुसन्धाननी 


अर्थैः- आ देहं मरण पामे छते रारीरेद्रिया- 
दिकथी अतिरिक्त अने वीजा देहनो संबंध पास- 
नार कोड आत्मा ढे एम केटखाएक कहे; त- 
था नथी एटे देह मरणानंतर कोई छेज नहि 
एम पण कटे; मारे तेनो निर्भय यथाथ रीते 
कटो ? केमङे परम पुरुप तो आट्मज्ञानने 
आधीन छे. ( एटरी वातं प्रथम वह्ीमां छे.) 
हितीथ वहोमां यम राजाये विया अविदा- 
रूप नेय घ्रयनुं कथन कचौ त्यांहां सुत्ति- 
अन्यच्छरेयोऽन्यदुतेव त्रेयस्ते उभे 
नानार्थे पुरूप्सिनीतः। तयोः श्रेय 
आददानस्य साधु भवति हीयते 
ऽथ उश्रेयो खणीते ॥ 9 ॥ 
अ्थैः- मेय छथक्त्‌ छे अने प्रेय पण एक्‌ 
ऊेतेवेड पोताना कततेव्यपणायी पुरुप्ने चपि 
छे एट्डे ज्यां सुधी पोत्ामां अकर्ता अभोक्ता 
पणानो दढ निश्रय थयो नयी त्यां सुधी; ए वेड 
मध्ये कैवङ श्रेयने यहण करनार युरुपनुं शभ 
एट्टे निश्रेयसर धाय, अने कवठ प्रेयने यहण 
करनार युरूप परम पुरूपार्थथी शर्ट चाये. 9 
ए रते प्रेयथौ विरक्त होवो क्षिप्यनी प्रसा 


पंचम प्रक्रिथा, १५१ 


करीने यमे आरमखरूपना उपदेशनो उपशम 
कवा साहा श्ुतति~ 
तन्ददशे्ुढमसभविषटं यदाहितद्ग- 
कर टम्पुराणस्‌ 1 अध्यात्मयोगाधि- 
गमेन देवं मचा धीरो दपशोको जहाति॥ 
अथे- हे हिष्य! तें पुख्यो जे आत्मा ते 
“इदेदी * ठे एटडे अति सुक्ष्मताथी महान्‌ प्रयज 
करीने जाणवाने शक्य ठे; तथा गूढ" छे; केमके 
^अचुप्रविषएठ" छे एटटे मायिक एवां विपय चिका. 
रना विज्ञाने करीने आच्छादित छे; बी “युहा- 
हित" ॐ षट बुद्धिमां र्यो छे त्याहीज तेनी 
उपखद्धि थाय; वी “गहरे ` एटखे महा 
चिपम एवां अन्थैरूप संकटने विपे रहेनारः तथा 
< पुराण › ए पूर्वेथीजञ नवो ने नवो छे ते आ 
स्मान कोरक धीर पुरुष ˆ अध्यात्मयोगाधिगमेनः 
एटद्े चित्ते विपयोथी उपसंहार करीमे आ- 
व्माने विपे जे समराधानरूप योग तेणे करीने 
“मला ` एटे निय करीने हपै, कमे स्याग 
करे; फेणके आसमान विपे उक्कपै अपकषेनो 


अभवे के. 
दतीय वहीमां पर्वे फट सहित विद्या अवि- 


१५ स्वरूपाञंसन्धाननो 


यातं कथन मात्र कथ तेनाज नि्भयने अये रय- 
रूपकनी कल्यनाये करीने सखवरूपन्ञाननु सुकरपणु 
वणैन कथैटे स्यां श्ुत्ति- 
आस्मानः रथिनं विद्धि शरीर र~ 
थपेव तु। बुदिन्तु सारथिं विदि मनः 
प्र्ररमेव च 1 इत्यादि. 


अ्थः- कथैफल्नो भोक्ता जीवने तु रथी 
एटछे रथस्वामी जाण, अने शरीरने रथरूप जाणः 
तथा निश्वयात्मक बुद्धिने सारथीरूप जाण, अने 
मनने प्रयहं एट्डे राशरूप जाण, तथा ईद्धि- 
योने अश्वरूपं जाण, तथा शब्दादि विपयोने 
मार्मैरूप जाण- तात्पये ए के, विवेक विशिष्ट 
सुद्धि छे सारथी जने, अने निहित मने रश 
जेने एवो जे षुरुप ते आ संसार भाभैनो पाररूप 
अने गंनव्य एवां विष्णुनां ( व्यापक ह्यना ) 
पदने एटदे स्वरूपने पामे. 

चतुथे वीम आस्मज्ञाननां परतिवेधकलं व~ 
णीन कर्ये; केमके भति्व॑ध जाण्ये छतेज तेनी 
निद्धत्तिने अ प्रयत्न करी इाकाय त्यांहां ञ्चतिः- 
^‹ पराचि खानि ०9? ( आ श्युत्तिनो अथं 
भरक्रिया २ वीजीमां कर्यो्धि. ) 
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पराचः कामानसुयन्ति वाछास्ते श~ 
त्योर्थन्ति विततस्य पाशम्‌ । अथ 
धीराऽअश्धतत्व विदिचा ध्रुवमधरुवे- 
ष्विह न श्रार्थयन्ते ॥ २५ 


अ्ैः- पेरहेखी ^“ पराचि खानि ०” चु 
तिमां क्या भरमाणे जे पराद्रूप वाद्य देहादि- 
कटु ददीनरूप भविया ते आत्पद्दीनना प्रतिव- 
धमां कारणभूत छे; ए अविधा तथा तेणे दर्शा. 
वेदा दृट अदृ भोगने विपे जे ष्णा ए वेउधी 
भतिवद्ध युं आस्मददीन जेमने एवा परार 
दसि अष्य बुद्धि युरुपो ब्य एवा विपयो भ्त्ये 
दोडेे, तेथी ते सर्वैर व्याप्त एवा अविया काम 
कमनो समुदायरूप सस्युना पारमा वंधायेखा 
रहे एदे देहंद्वियादिकना संयोग वियोगरूप 
जन्म, मरण, चरा, रोगादि अने समहने पामे- 
छे; मारे जे विवेकी पुरुषो ते नित्य एवां भ्रत्य- 
ङक ब्रह्मस्वरूपे अवस्थानङ्प अस्तच्वने जाणीने 
अनित्य एव सांसारिक पदार्योनी आर्थैना करता 
नयी; केमके ते प्रत्यगारम ददीनमां भतिल ठे 
अर्यात्‌ पुत्रादि अरण एषणामोधी रहित छता 
्रस्यक प्रचणनिए् यदे. 


१५९९ स्वरूपाचुस्न्धाननो 


पांचमी चद्टीमां आत्मतत्व अति दुर्विज्ञेय 
होवाथी शरीरने विपे पुरना रूपकथी तथा आ- 
ठ्माने षिपे पुरस्वामीना रूपकथी सरूपनिर्धार 
कराव्योछे त्यांहां श्रुतिः 

पुरमेकाद्शद्ारमजस्यावक्रचेतसः \ 

अचुष्ठाय न शोचति विसुकश्च वि- 

खुच्यते । एतदेतत्‌ ॥ 

अर्थः- जेम अनेक दार युक्त अने सर्वे उप- 
करण सहित संघातरूप नगर कोड स्वतंत्र खा- 
मीने अथ होये एम जोवामां आवेदे; तेमज 
इद्वियोरूपी एकादश दारवाद्धं संधात्तरूप शरीर 
असंहत राजस्थानी आत्माने अर्थे होवाने योग्य 
छे ते नगरनो स्वासी जन्मादि विक्रियाये रहित 
अने निस्य भरकारास्वरूप जे भ्रद्यक्थो अभिन्न 
ह्न ते सम्पद्‌ प्रकारे ध्यान करीने एदे 
< सर्वभूतस्थमारमानं सर्वभूतानि चात्मनि ० ॥ ” 
ए रीते जाणीने शोक करे नहि; केमके प्रत्वकू 
ब्रह्लनां विज्ञानी अभय प्राप्न यये छते शोकनो 
अवसर नथी एट्डे आल देहने विपे अविदया- 
र्त काम कमै वैधनथी विसुक्तं होये, अने 


विक्त एवो छतो सुक्त याये अर्थात्‌ घुनःदारीर 
रहण न करे. 
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छठी चद्छोमां जेम खोकमां शादमल्यादि दृक्ष 
नां तूनां अवधारणयी सूढघं अवधारण चायदे- 
तेम संसाररूष कायै दक्षन अवधारणे करीने सू- 
छभरूत ब्रह्मं अवारण कराव्युंे द्थांहां श्रुतिः- 
उद्ुमूरोऽवाक्शाख एषोऽश्वत्थः स- 
नातनः। तदेव शुक्रं तद्रह्य तदेवाग्द- 
तसुच्यते । तरस्मि्छोकाः श्रिताः सरवै 
तदु नास्येति कश्चन । एतदरैतत्‌ ॥ 


अथैः- “उदधमूलः षट्डे उदर छे विष्णु 
परम पद्रूप मूढ जें एवो, अने ° अवाङ्‌- 
शाखः” एवे स्वै, नरक, त्तियर्‌, प्रेत इत्यादि- 
रूप नीची छे शाखा जेनी एवो, तथा ˆ सना- 
तनःः एटदे अनादि चिर काल्यो प्रदत्त थयेलो 
एवो आ संसाररूप भश्वत्म उक्षतु जे मूक तेज 
शुद्ध अने तेज ब्रह्य छे अने तेज अग्रत छठे; केमके 
वाचारंनण श्चु्तिए ब्रह्मेथी अतिरिक्त सर्वैने मिथ्या 
कलये; ते परमाथ सत्य बद्यस्वरूपनेज गंधर्भ 
नगर मरीची जच्छने तुर्य अने परमाथ दीनन 
अभावधी गम्यमान सर्वै छोको उत्पत्ति, स्थिति, 
खयने विपे आश्रय करीन र्ये; ते ब्रह्मने 
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कोड पण विकार अतिक्रमण करी शक्तो नयी 
तेएठएटखेजे ब्रह्मरूप सुधी जगत्रूप वृक्ष 
निकन्यो ते ब्रह्म. शुति- यदा स्व भ्रसुच्यंते 
कामा येस्य ददि धिताः । अथ मर्व्योऽगतौ 
भवस्य नह्य समश्ुते ॥ 
अर्थः- ने परमाथेद््षं पुरुपने जे काठने 
विपे बुद्धिमां रहेखा सर्वे कामो कामयितव्यना 
एटछे इच्छाना विपयोना अभावथी विशी धाय 
त्यारे प्रवोधथी पूर्वे मरणधर्मा हती एवो 
पुरुप प्रवोधथी उत्तर काठने विपे अविद्या, काम, 
क्ैरूप सुत्युना अभावधो अग्रुत एटडे अमर 
णधरमा हीयके; अने आज जन्मने विषे सवै व- 
धनोना उपशमयी ब्रह्मने पामे अर्थात्‌ ब्रह्मी- 
श्रुत होये. 
उपर कल्या प्रमाणे कठवष्टीना सर्व मंत्र 
बरह्माल्मेक्वं प्रतिपादने विपे तात्पर्यं छे. त्या 
हां श्छोकः~ 
. सृह््मास्सुक्ष्मे महीयान्महत उत 
धिया साधनेर्यो न ङभ्यो बुदिस्थो यो 
न रविविधुदहना यस्य॒ भासा 
प्त। पड्मिभपविः स्वभावे रहित 
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उपसदास्तीति रूपेण वेयस्तं सा- 
क्षच्कृदख धीरो यरुवचनवराज्ना- 
` यते निलशतिः॥9॥ 


अभः जे प्रत्यगात्मा खुद््मथकी सुश्मतर 
छे; तथा महानथी महत्तर छे; तथा जे बुद्धिमां 
अँ तर्यामिरूपे रद्यो छतो पण बुद्धये यदहण करी 
शकातो नथी; तथा विवेकादि साधनचदुएय त- 
था श्रवणादिनां राहित्यथो अल्भ्यदठे; तथाजे 
त्रिविध ररीरथी रहितं छे; तथा सुर्य, चंदर, अत्रि 
आदि तेजो जेनी प्रभाये करीनेज भासमान धा- 
यदे; तथा जे जन्मादि पड्भाव विकारे रहित 
छे; तथा जे उपनिषद्‌ वाक्योधी अस्ति एटछे 
सन्मान्ररूपे करीनेज वेय छे ते प्रत्यङ्‌ अभिन्न 
ब्रह्मनो युरुना वचनोना बठथी साक्षात्कार करी 
ने धीर पुरुप निचय शान्त बह्यघरूप होये. 9 





(४) स॒ण्डकोपनिपद्‌्ना अचुसारे विचार, 


><= 
मंगखाचरण. 
अयदक्षरम्परं व्रह्य विद्यागम्यमि- 
॥ 81 
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तीरितम्‌ । यस्मिन्‌ ज्ञाते भवेज्ज्ञा- 
तं सर्वं तस्स्यामसंशयम्‌ ॥ १ ॥ 


अर्थः- जे अक्षररूप परघह्य दिद्याये करीने 
गम्यमान थाय एम म्टोटा पुरुपोये कदय; व- 
ठी जे ब्रह्मस्वरूप जाण्ये छते सर्य पण विज्ञात 
होय ते ब्रह्म हं जं एमां संदाय नहि- 9 

आ सुण्डकोपनिपद्मां पियासंप्रदायना प्रव- 
कोनो परंपरा जे कथन कर्थ ते ब्रह्मविदयानी 
स्त॒तिथी अधिकारीओना भररोचनने अर्थ छे के, 
जेथी ते विपे अधिकारी प्रटत्त धाय; ए बह्म- 
विद्यानो भ्रयोजननी साथे साध्यसाधनभाव संबंध 
^^ भिव्यते व्टदयय्ंथिः'' ए ठेकाणे कदेवाशैः 
वची ऋग्वेदादिरूप अपर विदां जे कथन क्यु 
ते विधिनिपेधात्मक अपर विया संसारना कार- 
णञ्ुत अविद्यादि दोपनी निदत्त करी शकेज 
महि एकँ जणाववाने अर्थे छे; तथा परम पदनी 
भ्राप्तिमां साधनश्चतत एवौ वबद्यविध्या इतर स्य 
साधने साच्य एवा विपयना वैराग्य पूरक गुरु 
मसादवी प्राप्त थाय, ए रीते ^“ प्रीक््य खोका- 
नू '' इल्यादि मं्ोये करीने कथन कये; तथा 
““ ब्रह्मविच ब्रह्मैव भवति '' “° परा्तात्‌ 
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परियुच्यन्ति स्वै” इत्यादि वाक्ये करने घ्र 
योजन पण वारंवार कथन कर्ये; यद्यपि सर्व 
आश्रमीओने ज्ञाने विपे अधिकार छे तथापि 
जे सन्यासनि्ठ ्रह्मविव्या तेज माोक्षनुं साधन छे 
कमैसहित नहि ए रीते ““ मक्षचर्यान्चर- 
न्तः '" ^“ सत्यासयोगात्‌ ? इव्यादि वाक्यो- 
ये खचन कथे; ए भ्रकारे अचुव॑धचतुरय विशि- 
ट एवी आ उपनिषद्‌ व्याख्यान करवा योग्य के, 
ोनक ऋपि शाख्रविधि पूर्वक अंगिरा मु- 
निने शरणे थइने प्रश्न करतो हवो के “हे भगवन्‌ ! 
कोण एक स्वरूप जाण्ये छते सर्वं वस्तु विज्ञात 
होय?” तेना उत्तरमां अंँमिराए प्रथम तो 
"द्भ विये वेदितव्ये" ““पररा चापरा च इति” 
एटटे हे शौनक } पर विद्या अने अपर वियाषए 
वेड जाणवा योग्य छे एवं कीने प्रथम ऋग्वे- 
दादिरूप एटटे कम उपासनारूप अपर विया 
चित्तशुद्धिने अर्थे कथन करी; अनंतर- 
<‹अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते "1 
अ्थैः- जेणे करीने ते अक्षर सखरूपनो सा- 
क्षार्कार थाय ते पर विद्या एटडे वेद्य विषयक 
विज्ञान कटी एवी प्रतिज्ञा करीने- 
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यत्तददेश्यमयाद्यमगोच्रमवर्णमच- 
क्षुः श्रोत्रं तदपाणिपादं निव्यं विभुं 
सवैगतं सुसुष्ष्मं तदव्ययं यद्भूतयोनिं 
परिपश्यन्ति धीराः॥ 
 अ्थैः- जे अक्षर ब्रह्मघ्रूप ‹ अद्रेश्यम्‌ ` 
एटछे सरव एवां ज्ञनेंद्रियोथी अगम्य छे; तथा 
“ अयाद्यं ° एटडे कर्भृद्रियोदु अविषय छे; तथा 
< अगोजम्‌ ' एटटे वंशरहित छे अर्थाद्‌ एलु को- 
ङ सूक नथी के जेधी वंडावादं केवायै; तथा 
^ अवर्ण › एटे स्थूरुत्वादि अने शुकलादि द्र- 
व्य धर्मोधी रहित छे; तथा अचश्षुःोत्र' एरठे 
नाम रूप छे विपय जेमनो एवां श्रोत्र अने चक्रु 
इद्रियधो रहित छे; तथा ˆ अपाणिपादं ` एव्छे 
हस्तपादादि कर्म॑द्रियोथी रहित छे, वष्ठी ° नित्यं, 
एटे अविनाङ्ी ठे; तथा ^ विधं ` एटछे 
हाथी आरभीने स्तंब पर्चैत प्राणि भेदे करीने 
विविध प्रकारे होनार; तथा ‹ सर्वं ` टे 
सर्वत्र व्यापकः; तथा ‹ सुखश्षमं › एटटे अव्यत 
खम छे; चटी ‹ अव्ययं ` एटङे अवयवोना अ- 
पचयरूप अपक्षये रहित छे अर्यात्‌ अवयवना 
रादिव्यथी शरीरनी पेठे अपक्षयवाद्ं नथी तथा 
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-युण दाराये पण अपक्षयवष्ुं नथी निगुण छे 
मादे; तथा ^ भ्रुत्तयोनिं › एके सवै भूतो का- 
रणभ्रूत; तथा सर्वै आस्मारूप एवां अक्षर ख- 
-रूपने ° धीराः ` एट्छे भे विवेक बुद्धिवाग्य पुरुषो 
तेज ‹ परिपश्यन्ति ° एटरे अपरोक्ष करे ए 
रीतै उपक्रम करीने सुण्डक २, खंड 9; मंत्र ५- 


-ठहचच तदिव्यमचिन्त्वरूपं सृक्ष्माच 
तस्सुक्ष्मतरं विभाति । दूरास्सुदूरे त- 
दिहान्तिके च पश्यस्स्विदैव निहित- 
द्ंहायाम्‌ ॥ 9 ॥ 


अ्थैः- ते व्रह्मखरूप “दहत्‌ ` एटटे अति 
म्होटुं छे, तथा ° दिव्यं ° एटदे स्वयंप्रकाश ज- 
यात्‌ इंद्रियोनुं अगोचर अने एज हेतुधी “अचि- 
न्त्पं ° एटछे जेन स्वरूप चिन्तवनमां महान्‌ भ्रयले 
आवे; तथा “सूमार्छरदेमतर› एटडे खन एवां 
आकाशादिकयकङी प्ण अति क्ष्म; तथा 
“विभाति एटटे आदित्य चंदरादि विविधरूपे 
करीने देदीप्यमान छे; वमो °दूरच्छ॒द्रुरे' एटडे 
दूर देशयकी पण अव्यत दूर छ; केमके अवि- 
दनोने अस्यत अगम्य छे; वन्डी ‹ इहान्तिके च ” 
रटे अ! दहने विपे तथा समोपने विपे पणे; 
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केमके विदहानोने आत्मरूप छे, अने सर्वैथकी 
आन्तर छे; तथा 'पञ्यत्सु इहैव निदितङ्कहायाम्‌ 
एरछे साक्षात्कार करनार योगो पुरुपोने तो 
आज इारीरमां बुद्धिरूप य॒हामां निगूढ रहें अनु- 
भव करवामां भवेे9. आ भकारे उपसंहार र्थो 
छे 9. तथा खण्डक २, खंड 9, मंत्र २. 
, दिव्यो ह्यमूर्तः पुरुपः सवा्याभ्यंत- 
रो द्यनः ! अप्राणो ह्यमनाः शुभ्रो 
ह्यक्षरात्‌ परतः परः ॥ 
अ्धेः- जे भ्रखयद् अभिन्न व्रह्म “दिव्यः? ए- 
टदे स्वभ्रकाशरूप छे; तथा “अभूः? ए सर्व 
सूत्तिये रहित छे अर्थात्‌ निराकार ठे; तथा “पुरुषः” 
एटले पृर्णैर्वरूप अथवा शरीररूपी पुरने विषे 
रहेनार छे; त॒या ˆ सवाद्याभ्यन्तरः? एटखे बाद्य 
अभ्यन्तर सवे दृश्य सहित छे अर्थात्‌ अध्यस्त एवा 
सवै द्पनो अधिष्ठानरूप छे; तथा ^जजः * ए- 
टे जन्मरहित छे; केमके जेम जख्बुहुदादि- 
कनी उत्पत्तिमां वायुं आदि निमित्त छे; वटी जेम 
आकाशनां छिद्रभेदोमां घटादि निमित्तभूत छे 
तेम आस्माने विपे कोई पण जन्मद निमित्त न- 
थी; कारण फे सर्वेथी आय ढे. ( जन्मरूप विका 
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रना निपेधे करीने पड्भाव विकारोनो निषेध 
जाणी डेवो. ) तथा ° अप्राणःः एटटे ययपि मूढं 
जनोने अविधधाना वथ देहना तादास्म्ये करीन 
सप्राण जेवो आत्मा भाते; जेम आकाराने 
विपे माछिन्यादि नथी, तो पणं भाततेठे तेम; 
तथापि परमार्थे दटिये करिया शक्तिमान्‌ चलन" 
तमक प्राणथी रहित छे; तथा (अमनाः एट्डे 
सनी रहित छे; ( प्राण अने मनना निपेधे क- 
सीने अपानादि सवै वायुभमेदो तथा कर्मद्रियो 
तथा तेमना गमनादिक विषयो तथा ज्ञनद्रियो 
अने तेमना विषय शब्दादिओधी पण रदित छे 
एम जाणवुँ. >) ए रीते उपाधिना राहित्यधकी अ- 
इयरूप छे मादे ° शुभ्रः? ट्टे शुद्ध छे; तथा 
° परतः अश्चरात्परः एटखे पोताना कायैरूष वि- 
कारनी अपेक्षाये पर एडु जे नामरूपनु तीज- 
श्रुत अव्यारूत तेथकी पण पर छे एदल निर- 
पाधिक छे इत्यादि मंत्रोये करीने वारंवार स्व 
रूपकथनरूप अभ्यास देखाडथोकठे २. सुण्डक २, 
खंड १ मंत्र < 
न चक्षुपा गद्यते नापि वाचा ना- 


न 


न्यैदैवेस्तपसा कमणा वा॥ 
अ्थैः- जे प्रत्यद ब्रह्म अर्प छे मारे चश्रु- 
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रिद्वियथी यहण करी ङाकातुं नयी; तथा अवाच्य 
छे मादे वाक इंद्रिये करीने पण कथन्‌ करी रा- 
कातुं नो; तथा ब्नोत्रादि इतर इंद्वियोये करीने 
पण विषय करी शका नथी; तथा सरवैनी परा 
सिमा साधनभूत एवां तपे करीने पण ग्रहण करी 
-ङकातु नथी; तथा वेदोक्त एवां अभ्निहोत्रादि क 
मै फरीने पण यहण करी राकां नथी ए रीते पर 
त्यक्षादि इतर प्रमाणे करीने अगम्यतारूप अप्ू- 
येता कथन करी छे. ३. तथा सुण्डक २» खंड २ 
मंत्र < °“ भियते हदयथ्चथि =” (जा छति- 
-नो अर्थ त्रीजी अक्रियामां ङख्योछे. ) ए रीते 
- निभ्ेप अनशेनी निडत्ति अने परमनन्द्नी प्रा- 
-स्रिरूप फ कयन कर्ये ४. तथा सुण्डक 9, 
खण्ड ५, मत्र ७ 

छवा येते अट्डा यज्ञरूपा अष्टादशो- 

क्तमवरं येषु कम्मै। एतच्छेयौ येऽमि- 

नन्दन्ति मूढा नराखच्युं ते पुनरेवा- 

-पियन्ति ॥ 

अर्थः- अच्रिोमादि यज्ञो ^ अदृढाः ` एटखे 

दिधि एवां वाहाणरूप छे; तेमने चखावना- 
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रा १६ (शो ) ऋलिज, पल्ली अने यजमानं 
ए अढार नाविक छे; तेमां यज्ञरूप वाहाणने 
विनाशी होवाथी तेमां रहेडा नादिको परण ख- 
गौदि फलनी संघाते विनाङा पमे; नेम डना 
विनाद्रायी क्षीरदध्यादिकनो नाश यये तेमः 
एम छतां जे अविवेकी सूढ शुरुषो केव कमैनेज 
श्रेयरूप मानीने आनंद पामे ते पुरुषो कि- 
शित्काख पर्थ्थत स्वगैमां रहिने परछी वारंवार 
जन्म, मरण, जरादिकनेज पाम्या करे इ~ 
स्यादिक मंत्रे करीने अज्ञानीनी निंदा दा- 
राये ब््यस्मेक्यनी स्छ॒तिरूप अर्थवाद्‌ कथन 
कर्योद्धि ५. तथा सुण्डक २, खण्ड २, मंत्र 9 


आविः सनिहितं खहाचरन्नाम मह्‌- 
पदमन्रैतत्तसम्पितम्‌ । एजस्प्राण- 
चिमिषच ॥ 


अ्थैः- जे प्रत्यक अभित्त व्रह्म ˆ जाविः' 
एटडे अवण, मनन, विज्ञान इव्यादि उपाधिरूप 
इंद्रियोना धर्मे करीने सर्व प्राणीओना इदयमां 
आविभूत एं छतं जणायद्धे; ते आविशत ब्रह्म 
* सन्निहितं ` एदे हृदयमा सम्यक्‌ स्थित छे; 
वली ^ युहाचरं ` एटडे वदौन चवणादिरूप भ्र- 


~ 
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कारे करीने दययुहामां गमन करनार ए रोते 
भरसिद छे; वष्टी सीधी पण श्होटुं ठे माटे महत्‌ 
कहेवायचछे; तथा बुद्धयादि सव पदार्थों अधिष्ठान 
होवाथी पद कहेवायदछे. जे वरह्मने विपे ˆ एन- 
व एटडे चंचल पक्षी आदि; तथा ^ प्राणत 
एटदे प्राणापानादिमान्‌ मवुप्व पशु आदि; तथा 
° निनिपत्‌ ° एटछे उन्मेष निमेपादि क्रियावाद्धं; 
तथा ^ अनिमिपत्‌* एटटे स्थिर एदं सर्व दव्य, 
ते ‹समर्पितम्‌ › एटडे अधिष्ठानने विपे अध्यस्त- 
बुंखे ए रीते उपपत्ति कथन करे. ६ 
उपर जणावेखां पडि लिंगी आ सुण्ड- 
कोपनिपद्ना स्वे मंत्रों बह्यालेक्यना प्रतिपा- 
दनमांज ताते छे. व्याह छोकः- 


जायन्ते विर्छुच्छिंगा अनखत इह 
यद्त्परदीक्ताव्सरूपास्तहत्सर्वेपि भा- 
वा खष्छु यत उदिता यांति यरस्मिं- 
खयं ते 1 अघाणः सर्वविद्यः प्रणव. 
वरधदुः स्वात्मवाणेकलक्ष्यस्तं 
जानन्नामरूपे त्यजति स भवति न- 
ह्यरूपो विश्योकः ॥ 9 ॥ 
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अभः- जेम देदीप्यमान अप्रिधी विस्फुलिगो 
उत्पन्न थायचछे अमे अिमांज खय यायकछे तेम- 
ज आकाशादि स्वं पदार्थो जेनाथी उत्पन्न था- 
यदे अने जेने विपेज पाछा ख्य पपेछठे; तथा 
ने प्राण रहित अने सवे वेत्ता छे; तथा जे ॐकर्ह- 
प धपे विपे संधान करेखा खश्रूषश्रूत आत्मा- 
रूप बाणनो एकुलद्ष्यरूप छे ते पर्यक्‌ अभिन्न च- 
द्यने साक्षात्कार करनार पुरुप नाम सूपनो त्याग 
करीने बद्यरूप थयो छतो शोक रहित दोयछे. 9 


(५) श्रश्मोपनिपद्ना अचुसारे विचार. 


-----> धे 


सुण्डकोपनिपद्मां प्रतिपादन करेखा अै- 
नोज विस्तारने अर्थे आ प्रश्नोपनिपदेरूप वाह्य 
ण छे. ऋषियोना प्रश्र उत्तररूपे जे आख्यायिका 
ते तो संवत्सर पर्थत ब्रह्मचर्य पान इद्यावि 
नियमे सक्त एवा जे शिष्य तेनेज व्रह्मविया यह- 
ण करव चोग्यं छे; अने विष्व छुनिनः जेका 
सर्धज्ञ आचाथनेज उपदेशा करवा योग्य छेः अ- 
न्यने नहि ए रीते व्रह्मवियानी स्तुतिने अर्ये छे. 
आ उपनिपद्मां पेदेखा जण ऋषियोना चरण 
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प्रश्नोमां जे अपरवि्यानो चिपव देखाडधोे, 
ते ततो वैराग्य द्ाराये परवियाने विपे अधिकार 
भ्राक्षिने अर्थे ठे. ` 
- -{ 9) भारदाज सकेशा; (२) रव्य सत्य 
काम; (३) सौर्यायणि गाग्बे;. (२) आश्व 
सायन कौदाद्य; (५) भागैव वेद्भि; (६) 
काद्यायन कर्वधि ए छ पियो जह्यने विपे 
निाचाखा छता पण अपरव्रह्मने विपेज पर- 
द्यपणुं ज्ाण्याथी अपरवियाङैन असु्ठान क- 
रता छता अने परमाथ सत्यत्रह्मने अन्वेषण 
एटदे खोता छता पिप पूवक पिप्पखाद घुनिने 
शस्णे गया; स्यारे पिप्पखादे कद्यं के, अद्धा, तप, 
बरह्मचये इत्यादि नियमे युक्त एक संवत्सर पर्यैत 
अहि रहो, व्यार पटी अमो जे जाणता हइ 
ते कहिशु; ते प्रकारे क्या नतर प्रथम काल्या 
यन कवधिये प्रश्न कये केः हे भगवन्‌! आ 
सर्य प्रजाओ कोनाथी उखन्न धाय ? उत्तरः- 
हे क्वपि ! पूर करपमां कमै उपासनानो अनुष्ठान 
करनार कोड एक जीवे आ कत्पमां हिरण्यम 
यर्ते सषि करवानी इच्छाथी ^ हं प्रथम आ- 
दिव्य अने चंद्रन उत्पादन करी तद्भाव पामीने 
पदी चंद्रादिव्यसाध्य संवव्सरभाव पामीने, पद 
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तेना अवयवरूय उत्तर दक्षिण वै अवन, मात, 
पक्ष, दिन, रात्री ए भाव पामीने, पछी तथौ 
साध्य रोहि आदि अन्नभाव दारा रेतस्तभाव पा- 
मीने ते दारा स्वे प्रजाओने सुखं? ए रीते 
चितवन करीने प्रथम अत्ता प्राणरूप आदित्य 
तेथा अय एटङे अन्नरूप चंदर ए बेउदचं रयिरूप 
संगर खृज्यु; अने तद्वारा खम, स्थूर स्वै 
भ्रजाओं सजो; तेमां जे पुरुप इ्टपूर्तादिं केवल 
कमै अनुष्ठान करे ते दक्षिण माम दारा चंद्र 
छोकर्मा जइने पुण्यना क्षयथी अनन्तर पुनरा 
ठेतति पामे, ते मागे पिद्टयाण कहेवायछ; ` तथा 
जे पुरुप श्रद्धा, तप, बद्यचयं युक्त दने उपास- 
नां अनुष्ठान करे ते आदित्य छोकनो जय र- 
रेछधे अने नरद पासतो नथी इत्यादि वात 
प्रथम प्रश्ना उत्तस्मां निरूपण करोड. १ 
भागव वेद्ये द्वितीय भन्न क्यो, हे 
भ वन 1 ज्ञानेदरिय, क्मद्धिष, प्राण, मन तथा 
पंचश्रूत ए मध्ये केटडा देव आ शरीरत विधा- 
रण करे अने प्रकाश रुरेे१ तथाए सर्व 
मध्ये वरि (ब्रेट ) देव कोण ऊ १ उत्तरः हे 
जञिष्य ! आकाश, चायु, अचि, जल, एभ्वी, वा- 
~ इ, मन, चक्षु, शनोत्र इत्यादि सवे दारीर्े प्रका- 
१५ 
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शमान करने प्रव्येक प्रस्येक विवाद्‌ करवा रग्या 
कै ^ दु शरीर धारण करु.” स्यारे प्रष्ठ प्राणे 
कल्यं के “तमे शारोरनां धारणनो अभिमान करो 
म; हन पांच प्रकारे विभक्तं यडैने शरीरय वि- 
धारण करु.” ए रीते प्राणना बोडवा उपर 
इतर देवोने विश्वास न आवता श्राणे अमिमा- 
नथी उत्करमण थवा जेदु कर्य, के तुरतज इतर 
देवो व्याङ्ढ यई गया, अने प्राण पाछो परति- 
शित धयो, के तुरतज बीजा देवो धरत्िष्ठित यथा, 
अने प्राणनी स्तुत्ति करवा लाग्या के ^ हे प्राण! 
वंन श्रेष्ठ छो; सहारे आधारेन सूरय, चंद्र, पर्ज- 
न्यादि सवै जगत्‌ रदे; अने खयै, चंद्र, इंद्रादिर- 
षपण तन छो; माटे अमारी रक्षा कर" इत्यादि 
चात बीजा प्रश्नना उत्तरमां निरूपणकरीद्धे. २ 
कौङाल्य आश्वलायन त्रीजो भश्च रुयो के {हे 
भगवन्‌! ए प्राण कोनाथी उत्पन्न धाय? अने अ 
दारीरमां क्षी रीते आवे १ त्तथा पाच-धरकारे विभक्त 
धटरने शी रीते रदे १ अने शी रीते उक्कमणं 
करेछे १ अने अध्वादम, अधिदेव, अधिश्रुतने शी 
रीते धारण करे ? उत्तरः- जेम ङारीरथो अ- 
सत्‌ छाया एटङे पडछांयो उस्पन्न धायदे सेमज 
आरमारूप अक्षरं एुरुपथी अचुतरूप प्राणं उत्प- 
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न्न धायते, अने कमैरूप निमित्ते फरीने शरीरमा 
आपेदे; तथा राजञानी पेठे सवै इग्रियोने एध्‌ 
एक्‌ स्थानोमां एक्‌ एक्‌ व्यापारने विपे अ- 
धिकार आपेदे; तथा ए प्राण पच प्रकारनाद्‌- 
तिदे करीने शारीरमां रद्योे; वनयी ए प्राण 
हदयगत सुषुम्णा नाडीनी दाराये पुण्यवानने शर 
ण्य खोकमां पमाडेे अने पापीमे अधो खोक- 
मां पमाडेछे; तथा एज प्राण वाश्च आदिलरूप 
अधिदैवतरूपे र्यो छतो, चश्षुरादिरूप अध्यार्म्‌- 
मै तथा अधिश्रूत एटले ख शरीर अने 
विषयोने अचुयह करे (चख); तथा सरण 
कण्ठे जीवद्चु चित्त जे शरीरादिकने विप जाय, 
ते जीव संकलपारमकं चित्त अने इंद्रियोनी सये 
मुख्य प्राणमां अवि. ताव्पर्यं ए के, मरण समये 
क्षीण ङे ईंद्रिय ठत्नियो जेनी एवो छतो 
भ्राण दन्निङूपे करीमेन रदे, के जने ज्ञाति खोको 
श्वास मात्र चाचेछे एम कहे्ठे; ते प्राण उव्ान- 
इक्तिये करीने उक्कमण करतो छतो ते भोक्ता 
जीवने पुण्य पापना वधी संकरपातुसारी व्ये. 
कने पमाडेे ए रीते जे पुरुष भ्राणने जाणीनें 
उपासना करे तेनी पुत्रपोत्रादिरूप प्रजा वि- 
च्छित थाय नदि; अने शरोरपात थया नंतर प्रा- 
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णना सायुज्ययकी अम्रुत होये एटटे सापेक्ष 
अभुतभावने पामे. उपर करेखा अ्थैनो संयाह- 
क श्छोकरूप मंत्रः 

उत्पत्तिमायतिं स्थानं विश्चुत्वे चैव 

पंचधा 1 अध्यात्मं चेव घ्राणस्य विज्ञा- 

याशतमश्चुते विज्ञायाग्तमश्चुते ॥ 9 ॥ 

अ्थैः- पूर्वोक्त भ्राणनी परमास्माथकी उ- 
त्पत्तिने त्था ˆ आयत्तं ` एटङे शुभाशुभ करम 
वशथी शरीरमां आवागसनने तथा ‹ स्थानं 
एटखे स्थितिने तथा ˆ विश्चुत्वं › एटडे सघ्ाट्नी 
पेठे सर्व इद्ियोने पायु उपस्थादि ते ते स्थानो 
विपे अधिकारना प्रदानरूप स्वामप्रणाने तथा 
प्राणादि उत्तियोनां पांच भकारे स्थापनने तथा 
बाह्य आदिलयादि अधिदेवतरूपे अवस्थानने 
तथा चक्षुरादि अध्यात्मरूपे अवस्यानने जे जाणे 
ते अभरतभाव पामे एटडे सापेक्ष अस्रुतभाव 
पामे 3. इव्यादि वातत जीजा प्रश्ना उन्मा 
निरूपण करीठे. ३ 

पूवे जण ध्रश्नोना उत्तरे करीने चित्तथुद्धि- 
द्यारा परषिदाने विपे अपिकारप्राधिने अथ अप- 
रविद्या विपयक साध्य साधनरूप नामरूपाद्मक 
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व्यारूतमां जंतमैत अने अनित्य एवा संसारनी 
समाति करी; हषे असाध्य साधनरूप तथा प्रा- 
णं अविपय माटेज क्रियात्मक कर्मद्रियोचं पण 
अविपय, तथा मनु अविषय मारे ज्ञार्नद्रियोवुं 
पण अविषय, तेथी सुखरूप, निर्विकार, सव्य 
अने परविद्याये करीनेज मभ्य तथा कटिपित सर्वं 
भपञ्चदुं जधिष्टानश्चूत पुरुषाख्य भरत्यक्‌ भमित्न 
मे बह्म तेना निरूपणने अर्थे उत्तर एवा तण 
प्रशोष. 
सर्यायणि गार्ग्य प्रश्न कयौ के ^ है भगवन्‌! 
शिरःपाणि आदि अवयववान्‌ एवा पुरुपमे विपे 
कट्यां करणो खाप करेदे एटटे स्व व्यापारी 
उपराम पामेे १ 9. तथा फट्यां करणो जाग- 
रक होयद्े एटङे व्यापास्थो उपरम पामतां न- 
थो २. तथा कद्यो देव स्वप्रोने खवेे १ ३. तः 
धा जायत्‌ श्वप्रनो उपराम थये छते श्रम रहित 
सुख कोने होये ? ९. तथा, सुणि प्रख्यने विषे 
करणादि संघात कोने विपे एकीश्रुत यने सम्य- 
ङ्‌ मतिश्ित होषदछे ? तात्यये रके, षक भने अ 
खयने पिपे काथेकरणनो ्षंघात जेने विपे टीन 
होये ते कोण ? ५.उत्तरः~ हे गार्य ! जेम अस्त 
पामता दयेन किरणो सय मंडठमां एकीश्चुत 
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होये अने सथं उद्य पामे छते पाछा भरसार 
पामे तेमज सर्ब एवां विषयेद्रियादिक्युं वुं 
श्वभ्र काङने विषे योतनात्मक मनने विषे एको- 
भाव पामेे अर्थात्‌ अविशेपपणाने पमे अने 
मन जागरूक थये छते यादु असार पामे तेथी 
सव पण देवदत्तादि पुरुप स्वाप काख्ने विषे 
चक्षुरादि ज्ञनिद्वियोये करीमे बाह्य शब्दादि वि- 
पयोने यण करी इाकतो नथी; तथा कर्मेद्ि- 
योये करीने भाषणादि व्यापार करी शकतो नथी; 
कि रायन करे एम तेने करेछे.१अ रारीररू- 
पी पुरमां पांच प्राणरूपी अ्रिओज जागेछे- तेमां 
अपान गाहपत्य छे अने व्यान अन्वाहार्यपचन 
एटखे दक्षिणामि छै; जे माटे गा्हपत्यरूप 
अपानथी भराणछं भ्रणयन( उद्धगमन }थवापणुं 
छे, तेथी भ्रण आाहवनीयरूप छे; ने मादे उच्छरा- 
स, निश्वासरूप वे आहूतिने साम्ये करीने शरी- 
शनी स्थितिने अर्थं वमाडेदे मादे ते वायु समान 
एटडे होता करेवायचे; ( होतारूप समननी प~ 
चाधिमां जे गणना करी ते छत्री न्याये करीने 
जाणवी. ) तथा मन यजमानरूप छै; अने इष्ट 
फनी प्रातिमां निमित्तश्रूत होवाथी उदान वायु 
इट फररूप छे; ते उदान मनङूप यजमानने 
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खश्रक्तिथी पण प्रच्युत करीने सुषि कारन 
विषे दिनदिनप्रत्ि ब्रह्मरूप खर्मने पमाडेठे. (आ 
ठेकाणे अव्रिहोत्रना रप्रकथी विद्वान्‌ पुरुपनो 
स्वाप पण अचिहोत्ररूपज ऊ एम जाणबुं.) ची 
उपर फष्या प्रमाणे भ्राणनी उपासना कथन करी 
एम प्रण समज नहि; किं इंद्वियो उपरम 
पामे छते प्राणन जागे एवो अथ विवक्षित 
छे. २८ उपर करेलां वणैने करीने त्वं पदार्थनां 
श्रोधनरूप ज्ञाननी स्तुत्ति करी एवो तात्पर्यार्थ 
छे. ) त्तथा सवे इद्रियो उपराम पामे छते अने 
भ्राण देह रक्नाने अर्थे जागरूक रहे छते सुपिनी 
उत्प्तिथी पेेलां अं तरलावस्थाने षिषे मनरूप 
देव सवै ईद्वियो पोताने विपे एकीभाव पमे छते 
विषय विषयितारूप महिमानो पोताने विपे अ- 
छभव करेढे एटडे जायत कण्टे जोयेखा पदार्था- 
ने छवेे, अने शुत पदार्थों अवण करे; तधा 
देश काव्ठादिकनो अद्ुभव करेढे, तथा ट्ट, अ- 
ट, श्त, अशु, अचुश्रूत, अनुश्रु स्वने छ- 
वे; ए रीते सनरूप उपायिवाो आसा स्वभोने 
युवे. ३ ते मन देव ज्यारे वचिंताख्य खय तेजे क~ 
रीने अने द्य तेओ करीने नाडीओ विपे अभिश्रूत 
(तिरस्कार) थये वासनारूप दार जें एवौ होय 
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छे, व्यार करणोनी साये मननो ठत्तिरूप किरणो 
द्दयमां उपसंहार थायद्धे तेथी ते मन ^ चेतनाः 
शब्दे करीने वाच्य एवां सामान्य विज्ञानरूपे करीने 
सरवै शरीरां व्यापीने रदेे; ए काटने विषे मन 
दैव खप्रोने जोतो नथी, केमके वास्तनारूप दारनौ 
तिरस्कार थयोे; यार पछी आ शरीरमा विज्ञा- 
नरूप निर्बाध अने अविशेषे करीन सरवे शारीर 
व्यापक एवं जे सुप्रसन्न खरूप सुख तद्रूप हो- 
यदे; अर्थात्‌ सिमो.  ( एटा यये करीने 
आनन्दमय शब्दे वाच्य अने अनभिव्यक्त तथा 
मन आदि वा्नावाद्कं जे ज्ञानरूप ते घसि 
धर्मिरूप छे ए वात कथन करी.) हवे गार्ग्यना 
पांचमा प्रश्ननो उन्तररूप जे तुर्यं खरूप तेने वि- 
वेचना करीने आ शरीरमांन देखाठ्डे के, हे 
शिष्य! ए सुपु्ि कानने विपे अविया, काम, क- 
मैरेतुक कायेकरणो उपशांत होयद्ठे अने ते 
उपङ़ान्त थये छते पूर्वै उपाधियोधी अन्यथा 
भावना करें एवं जे आत्मखर्प ते अद्य, ए- 
क, शान्त्‌, रिवरूप होयञे; एन अर्थनु दन्त- 
पूवक प्रतिपादन करे के, रे सोम्य ! जेम पक्षि- 
ओ रमण करी करीनि निवासने अयँ वृक्ष प्रत्ये 
जाये तेमज ट्वी तथा तेनी मात्रा गष; अप्‌ 
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तथा तेनी मान्ना स्प; आकाश तथा तेनौ मा- 
त्रा शव्द अर्था स्थुढ सखष्षम भ्रूतो; तथा चश्षु- 
रिद्रिय अने दरणव्य; श्रोत्र अने श्रोतव्य; घ्राणं 
अने घातव्य; रसना अने रसयितव्य; लक्‌ अने 
स्परीयितव्य; वादं अने वक्तव्य; इस्त अने भा- 
दातव्य; उपस्थ अने आनंदयितव्य; प्रापु अने 
विसजयितव्य; पाद अने गंतव्य अर्थात्‌ बुद्धिक- 
मै्रियो अने तेमना विष्यो; मन अने तेनो विषय 
भेतव्य; उदधि अने बोदव्य; अहंकार अने अहं 
कर्तव्य; चित्त अने चेतयितन्य अर्थात्‌ अन्त्‌ 
करणचलु्टय अने तेना विषयो; तेज अने यो 
तयित्तव्यः प्राण अने विधारयितव्य ए सर्वै नाम- 
रूपाटमक अन्तर परमार्माने विपे खीन धाय- 
2. ५. पूर्वोक्त सवै उपाधियोथी पर अने ते उपा 
धियोमां कतै भोक्रलरूपे प्रविष्ट एवं जे आ- 
रमघरूप तेन द्रष्ट, स्प्रष्टा, शरोत्ता, घाता, रसः 
यिता, मंता, बोद्धा, कत्ता अने विज्ञानमय ठे; 
तै प्रमाता आत्मा जेम जटमां पड खये प्रति- 
किंन जच श्तेपण षये छते विन्वश्रुत दैन 
विपे विख्य पामेङे तेमज परम अक्षरस्वरूपने 
विपे एड विम्बभ्रूत साक्षीखरूपने विपे विख्य 
चामेडे. अभिप्राय ए के, उपाधिने टेडने अस्मा 
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उपहित हतो ते उपाधियोनो खय थये छते पोते 
अदुपदितखरूपज होये एन खय इाष्दनो अथः 
ए रीते शोधित बुरीय खरूपं शु नह्मनी सार्थे 
रेक्य, अने पेक्य ज्ञानं फल करे फे, ते शो- 
धित तुरीय आत्मा अच्छाय एदे तमोवर्जितः 
तथा नामरूपात्मक रारीरोपाधिधी रहित तथा 
सबै धर्मोधी रदित, शुद्ध, सत्य, निविकार, भाणः 
मन आदिक अविषय, करित सर्व भ्पञ्चरु अ- 
पिष्ठानल्य, शन्त एं हिवस्वरूप होये. सवष 
णाभोयी विनिसुक्त अने सरवैत्यांगी एवो जे कोद 
अधिकारी पुरुप ए रीते ब्रह्मात्मैकलनो युरुधी 
साक्षात्कार करे ते सर्वज्ञ होये एटङे पूव अ- 
विद्याथी अस्बैज्ञ हतो ते अवियानो एेक्य ज्ञान- 
थी नाश थये छते सर्वज्ञ होयदे अने स्बैरूप 
होयदे. पूर्वोक्त अर्थनो संयादक शछोक मंत्रः- 
विज्ञानात्मा सह देवैश्च सर्व्वैः 
श्राणा भ्रूतानि सम्भतिष्ठन्ति यन्न । 
तदक्षरं वेदयते यस्तु सोम्य स स- 
उञः सव्यैमेयाविवेशेति ॥ 
अर्थः- विज्ञानात्मा एटटे प्रमाता तथा अ- 
स्यादि देवताओनी संघाते सर्वे इद्धियो त्था 
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एयिव्यादि सर्वै भ्रूतो जे अक्षरने विये विख्य 
पामेक्ठे ते अक्षर ब्रह्मने हे सोम्य!जेजणे ते 
सर्वज्ञ होये; अने सर्वे एड प्ण दोयदधे. एटडी 
वाते चोधा प्र्नना उत्तरमां निरूपण करीे. ४. 
हवे पर अपर वह्मनी प्रासिं साधनलसूपे 
कृरीने उॐकारनी उपासनानां विधानमे अर्थे आ 
पाचमा प्रश्नो अपरम छे. ङव्य सत्यकामे प्रश्न 
कर्यो के, हे भगवन्‌ ! मनुष्यो मध्ये जे कोड्‌ पुर- 
ष सत्य, व्रह्मचये, अहिंसा, अपरियह, त्याय, 
सन्यास, सौच, संतोप, अमायित इत्यादि यम 
नियमे युक्त थरैने वाद्य विपयोधी उपसंहार कर्षौ 
छे इंद्रियो जेणे एवो छतो यावजीव ॐकार 
अभिध्यान करे एटठे आभिचुख्ये करीने चिन्तवनं 
करे ते यावज्ीव बतधारी ज्ञान कर्मोधी प्राप्य 
एवा तो अनेक खोको के एव्डे चंद्र सूर्यादि 
स्थानो छेते मध्ये ॐकारनी उपासनाथी कल्या 
खोकने जीते ? अरारयुं उपासन अपर ह्यना 
अवखंबने कथँ होय तो अपर ब्रह्मनी प्राति 
साधन ऊे अने परन्ह्मना अवठंवने करीने र- 
यँ होय तो पर ब्रह्मनी प्रासिं साधन छे एवा 
अभिप्रायथी उत्तर आपेठे के, हे सत्यकाम ! 
सस्य, अक्षर, पुरुपाख्य जे परबह्म तथा भयम- 
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जन्य प्राणाख्य हिरण्यगर्भरूप जे अपर ब्रह्मते 
वचने उ४कारात्मकज ठे मादे. शंकाः- बह्म दि. 
थे अॐ४कारनी उपासना उपदेशा करी, ते करतां 
स्ाक्षात्परब्रह्मनोज उपासना उपदेश केम न 
ररी ? समापानः- द्य, आस्मा, सत्य इत्या 
दिक दाब्दोदुं अविपय तथा स्वै धर्मोथी रहित 
इंद्रियातीत एवं शुद्ध बह्म फेवछ मने करीने 
चिन्तवन करी शकायज नहि माटे भरतिमास्था- 
नीय उकारे विपे भक्तियो ब्रह्मदृष्टिना अवेशे 
करीने जे ध्यान करेते पुरुषने तो बह्म पोतेज 
प्रसन्न थाय ए प्रकारे रास्ना प्रामाण्यथी जणा- 
यदे मटे कारनी उपासना कदी; वास्तेज 
जे पर अपर ब्रह्म तेज उपचारथी अकाररूप 
कदय; ए रीते जाणनार पुरुप आत्मप्रातिमां 
साधनश्चूत ॐकारे करीने पर अथवा अपर नेदं 
ध्यान करे तेने पामे, वासते ॐकार चद्यप्रसिमां 
अत्यंत समीप साधन छे; कदापि उपासक पुरुप 
उभ्कारनो सात्नराओना विभागने न जाणतो होय 
तो पण तेने विश्चेप गति घ्रा थाय. जे कोड पुरुष 
अॐकारनी एक माच्राज्ुज ध्यान कर ते पुरुपने ऋ- 
ग्वेदरूप ॐॐकारनी प्रथम मात्रा एष्वीमां साधक 
एवा मत्य खोकने पमाडेदे; ते घुरुप श्रे दिज 
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अन्म पामोने तप, ब्रह्मचर्य, अद्धाये संपन्न थथो 
छतो विभरत्ि( पश्वर्थ नो अञुभव करे; यथे 
एाचारी होय नहि योगश्र्टने कोड कठि पण 
दु्मतिनी प्राप्ति थाय नहि ए वात भगवद्तीता्मां 
पण करेखीडे. डि मात्रानो विभाग जाणनर जे 
पुरुप हि मात्रा विशिष्ट ॐकारदु ध्यान करे ते 
पुरुप सखप्रात्मक यद्चुमैय अने सोमदैव्य एवां 
मनने विपे संपन्न होये एट्टे एकायताये करीने 
मनने विपे आर्मभाव पामे; तथा ते पुरुषने दि- 
तीय सात्रारूप य्धर्ेद अन्तरिक्ष छे आधार जेः 
नो एवा सोम खोकने पमाडे; ते पुरुप स्याहं 
विश्रुतिनी अद्खभव करीने मड्प्य खोकने दिपे षु 
नरादत्ति पामे. जे पुरुष चिमान्नक उध्काररूप 
भ्रतीके करीने ख्यं मंदलमां अतगत प्रथुरुपतं 
ध्यान करे ते पुरुष सुने विपे संपन्न होय ए्डे 
तदाव्मभावने पामे. ते पुरुप सोम छोक्यी नेम, 
तैम पुनरा्त्ति पामतौ नयी; किद् जेम सपे ब- 
चाधी निर्मुक्त धायछे तेम पुण्य परपथी निषक्त 
ययेला चै पुरुपने ठंतीय मात्रारूप सामवेद हि- 
ण्य लोकमे एटडे जीवधनने पमि; ( जीवो 
सठिंगासमा हिरण्यगरमने विपे संहत थशैने एदे 
घनीभाव पामीने रद्य मदे दिरण्यमर्म जीवधन 
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कहेवायकछते. ) दिरण्यगर्मभावने षाम्यो ते पुरुष 
ध्यान करतो छतो जीवघनथी पण परं एवा पर- 
मार्मपुरुषनो साक्षास्कार करे. ॥ 
पूर्वाक्त अर्थना संयाहक मंत्र श्छोक २. 
तिस्रो मात्रा सल्युमत्यः भयुक्ता अ- 
न्योन्यसक्ता अदुविप्रयुक्ताः । करि- 
यासु बाह्याभ्यन्तरमध्यमासु सम्य- 
कषयुक्तासु न कम्पतेज्ञः॥ १ ॥ 
ऋग्भिरेतं यद्धभिरन्तरिक्षं ससा- 
मभियत्तव्कवयो वेदयन्ते । तमो- 
दुरेणेवायतनेनान्ेति विद्वान्‌ यत्त- 
च्छान्तमजरमसटतमभयं परञ्चेति।॥२॥ 
अभः अकारनी अकार, उकार, मकारा- 
दमक एवी चण मात्राओ ‹ श्रल्युमत्यः ` एटछे 
खत्युगोचर छे; तात्पर्य ए के, ब्रह्मि विना ए 
जण मात्राओना उपासक जे पुरुप तेमने सुद्यु 
अनतिकमणीय होये एटखे जीताङ्‌ शकाय 
नदि, अने ह्यचटिये करीने जो उपासना करे 


तो दौपनहिषए्‌ वात कदे के, जे विश्वाख्य 
जायत्‌ पुरुप ते वेश्वानरथी अभिन्न छे अने स्थुढ 
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करीर तथा जागरित ए तेतु स्थान छेः तथा तेज- 
साल्य जे स्वप्र पुरुप ते हिर्ण्यगरयी अभिन्न छे 
अने दिग रारीर तथाखम्र तेवं स्थान दे; तथा 
भ्राज्ञाख्य जे सुद्धि फुरप ते ईश्वरथी अभिन्न ॐ 
अने अव्यारत तथा सुपु तेतं स्थान छे ए रीते 
तादात्म्य करीने अभिष्यानरूप जे योगङ्रियाभो 
तेषने विपे चण मात्राओ सुदायरूपे अथवा 
एयर्रूपे प्रयुक्त करै होय तो ते ज्ञानी चलितं 
होय नहि: (एणे करोने सर्वात्मक एवा ब्रह्मरूप 
दश्वरने विपे ॐ्कारना अभेदे करीने ध्यान कथन 
कर्थ. )ए रीते ध्यान कर्ये छते चल्न केम न होय ? 
एवी शंका करवी नहि; केमके पोतानेन सर्वाव्म- 
कृ होवाधी पोताथी अतिरिक्त चखनना हेबुनोज 
अभाव छे. १. अयम मात्राना उपासक मेधावी 
पुरुषो ऋग्वेदरूप अकार मात्राय करीने म्प्य 
खोकने पामेदे; अने दितीय मान्नाना उपासक 
यद्रदेदरूप उकार मात्राये करीने सोम लोके 
पामे; तथा ठतीय माल्नाना उपासक सामवेद- 
शूप मकार मात्राय करने तह्य रोकने पामे 
स्नमेधावी पुरुप पामतय नथी, ते न्रिविध छोकरूप 
सपर व्रह्मने ॐकारशूप साधने करीने पेदे भने 
जे अक्षर, सव्य, पुरुपाख्य, शान्त तया जायत्‌ 
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सप्र सुु्यादिथो वजित, अजरः, अशत, निर 
तिशय आनन्दरूप ब्रह्म तेने पण पामेछे.२. एट- 
ङी वातत पचा प्रश्नना उत्तरम निरूपण करीछे. 

पूर्वे कार्यकारणार्मक सै जगत्‌ विज्ञाना 
तमानी साये सुमि काठमां पर अक्षर खरूपने 
विषे खय पामे एम कद्यं तेधी प्रख्य काठर्मा 
पण तेज अक्षर खरूपने विपे सवै जगत्‌नो ख्य 
थाथ अने ते पर अक्षरथीज पादु उच्पन्न थाय 
ए वात्त पण अर्थात्‌ सिद्ध थइ. अकारणमां का- 
यनो खय होय नहि माटे आस्माथीज प्राण 
उत्पन्न थायदछधे ए प्रकारे आत्मने कारणपणुं 
पूर्वे कुदे, अने जगत्‌ जे सत्थ खरूप भून 
तेमां परिज्ञानथकीज परम श्रेय प्रास्त धाय ए 
भ्रकारे सर्वे उपनिषदोनो सिद्धान्त छे; वदी 
“स सर्वन्नः सर्वो भवति" (जे पुरुष सैन 
खयस्यान अक्षर खरूपमे जाणे ते सर्वज्ञ होयचछछे 
अने सर्वैरूप होये. ) ए ॒रीत्तं हमणांज उपर 
कही आव्या छैये वास्ते वेय एटटे जाणवा योग्य 
पुरुपाख्य अने सत्य एदु ते अक्षर खरूप क्या- 
हौ रदठे ते करे जौदए माटे आ छटा पभरभ्रनो 
सआरभदे. 


सुकेश भारदाजे अश्न कर्यो के हे भगवन्‌! को- 
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सखा नगरोना राज्ञाना पुत्र हिरण्यनाभे म्टारो 
पासे आवीने प्रशन कर्यो के ^ हे भारदाज ! पौड- 
शकल ( सोर कलावान्‌ ) पुरुपने तमे जाणोो 
माटे मने तेनो उपदेश करो.” स्यारेतेने में 
कदय के ५ हे हिरण्यनाभे! पोडशकर पुरुषने हं 
जाणतो नथी, जो जाणतो होर तो केम न क- 
ड; जे कोड वास्तव खरूष आत्मान जाण्या ` 
विना अन्यधा कथन करे ते अच्रतवादी पुरुप 
उभय लोकधी भ्रष्ट थाय, मारे जाण्या विना ह 
अन्रूत करेवा योग्य नहि परछी ते राजपुत्र 
तृष्णीं थने रथां वेडीने गयो; मादे तमने धु- 
छौं क, ते पोडशकङ पुरुप क्याहां ठे? उत्तर 
हे सोम्य! ते पोडकरु पुरुप आज शरीरमा 
अन्तःस्थित छ, देशान्तरने विपे जाणवा योग्य 
नथी; जेने विपे दक्ष्यमाण प्राणादि सोढ कठाओं 
विवर्रूपे उत्पन्न होये ते सोढ कलारूप उ- 
पाधियोथी करा रहित छत्तां पण कठा सहित 
जाणे होय शुं तेवो जणाय्े; वास्तवयीत्तो विः 
दाये करोने निष्कल ( कडा रहित ) छक्षितत थाय 
ॐ. अध्यारोपित कडाओना अपनयन( अप- 
यादी चिद्याये करीने ते निष्कलड पुरुपनो 
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साक्षात्कार कराववोकठे मादे प्रथम तो पुरुषथी 
कल्ाओनो उद्धव कदे केः- 

हे शिष्य ! ते पुरुप सृिक्रमने विपे ईक्षण 
करतो हवो; सी रीते के “कोण कर्ताविश्ेष देह- 
धो उत्कमण करये छते हन उत्कमण करु १ अ- 
मे शरीरमा कोण प्रतिष्ठित थये हं प्रतिष्ठित धा- 
ॐ?” रीते क्षण करीने ते पुरुष स प्राणि- 
योना करणोनो आधारभ्रूत अने जे उपाधिये 
करोने हिरण्यगरमे एवी आख्या थाय ते छिंगाव्मा 
समष्टि प्राणने खजतो हवो १. त्यार पछी सर्व 
प्राणियौनी शुभाशुभ कमेने विपे प्रत्त थवा्ां 
देतभूत एवी श्रद्धाने ख्रजतो दवो २. त्यार पछी 
कमेफलोना उपभोगनां साधन इंद्रियादिकना 
अधिष्ठानशभ्रूत मेज कारणश्रूत एवां महाभ्रूतो- 
ने स्रजतो हवो; ते महाभ्रूतोने चिषे प्रथम शब्द 
यण विशिष्ट आकाङाने खजतो हवो ३. स्यार 
पदो शब्द स्पदी दि युण विशिष्ट वायुने खज- 
तो हवो ४. व्यार पदो शब्द, स्पश, रूप च्रिुण 
विशि तेजने खजतो हवो ५. त्यार परछी शब्द, 
स्परी, रूप, रस चार यण विशिष्ट अपने स्रज- 
ततो देवो ६. स्यार पछी शब्द, स्परी, रूप, रस, 
गध पाच छण विशिष्ट एध्वोने खजतो हदो ५७. 
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स्यार प्री एन भ्रूतोयी आरब्थ एवां ज्ञानक्रि- 
यानां साधनभ्रुत दश इंद्वियोने स्रजततो हवो <. 
स्यार पछी ते इद्रियोदुं नियामक संशय संकल्पा- 
दिरूप मनने सरजतो हवो ९. ए रीते प्राणियो- 
नां कार्थकारणोने सखजीने पठ प्राणियोनी स्थि- 
तिने अं ब्रोहियवादिरूप अन्नने सजतो हवो 
१०. त्यार पछी भक्ष्यमाण ते अन्चथी सर्वै कर्मने 
विपे प्रदृत्ति थवामां कारणश्रूत एवां वीयै(वठ )- 
ने स्रजतो हवो ११. स्यार पछी अविशुद्ध सल 
( मटिनसल )षी आचरण करेखां पापे करीने 
संकीणी एवा प्राणियोनां पापो क्षाखन करीने 
चित्तशुद्धि थवामां साधनश्रुत एवां तपने सखजतो 
हयो. 9२. अनेते तपे करीने शद ठ अंतर बाह्य 
करणो जेमना एवा भ्राणियोने अर्थे मंन्रात्मक 
एवा ऋगादि चार्‌ वेदने खज्ञतो हवो १३. स्यार 
पछी अग्निहोज्रादि कमोनि स्रजो हवो 9४. स्यार 
पटी फर्मोना फएटश्रृत एवा छोकोने सजतो हवो 
१५. अने ते सोकोमां खजेलां प्राणियोनां देव- 
दत्त, यज्ञदत्त इलयादि नामोने जतो हवी ३६. 
ए रोते जेम तैमिरिकदणि पुरुप हिचंद्रकेशाटू 
कादिकने खजेद्धे. वची जेम सखमदरएा पुरुप स्वा 
प्रिर सरव पदा्थोनि स्रजेे, तेमज प्राणिनां 


१८द -स्वरूपानु सन्धाननी 


अविद्यादिक दोषरूप बीजयथी ए स्वै कडाओ 
खजीदे; जेम छोकमां सशुद्रायण एट्डे सघुदर 
छे प्राप्यस्थान जेमने एवौ सवती नदीओ सशुद्रने 
पामीने अस्त थायछठे अनंतरं तेखनां नाम 
रूप बन्ने न्ट थाय केवच्ठ ससुद्र एमज कटेवा- 
यदे, तेमज दरष्टा ते पोडकर पुरूपनो पुरूपायणा 
एटले अक्षर पुरुष छे गति जेमनी एवो पूर्वोक्त धा 
णादि कलाओनां नाम अने रूप बन्ने नट थायद्धे 
केवर अविनाशी पुरुप बद्यवेत्ताओ के. ए 
भ्रकारे युर्ये उपदेशं कर्याछे कलाओना उत्पति 
भ्रख्य जेने एवो छतो जे अधिकारी जाणे तेनी 
अविद्या काम कमैजनित एवी प्राणादि कठाओ- 
नो विद्याये करीने नाडा थये छते ते विदान्‌ अक- 
क एटखे प्राणादि कडा रहित छतो अभरत एदे 
ध्राणादि निमित्त मरण रहित होयक्तेए विपे श्छो- 
करूप शुतिः-अरा इव रथनाभौ कडायस्मि- 
न्घरतिष्ठिताः । तं वेदं पुरुषं वेद यथा मावो 
सस्युः परिव्यथा इति ॥ जेम रथनाभिने विषे 
अराओ प्रतिष्ठित छे तेमज पोडश कला जेन 
विपे प्रतिष्ठित छे तेवेद्यएवा ण पुरुपने जा. 
णवोकेदे शिष्यो! जेथी तमोने सरयु व्यथा 
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पमाडे नहि. ते शिष्योने ए प्रकारे उपदेश करीने 
पिप्पलाद खनि करेछठे के, हे शिष्यो ! तमो- 
ने मे जे उपदेशा कचु एन हु नाणु, एषी 
अधिक वीच काइ पण जाणवा्ं नथी. सिष्यो- 
नी अवक्षि बेयविपयक शंकानी निटृततिने अ- 
थ ए रोते पिष्पखादं सुनिथं कषये. यस्ये शि- 
क्षा कर्याथी रतार्थं थया एवा ते छ शिष्यो 
रुना उपकारनो बदखो कै पण न जोता 
छता युरुचरणनी पष्पाजलिए करीने ध 
हवा; अने शिरोनमन करता छता बोल्या के, 
^ हे आयुर ! तमेज अमारा पिततारूप छो; के- 
सके विद्यायै करीने नित्य, अजर, अमर, अभय 
जद्यस्वरूप शरीर उत्पादन करु; वी हे शुरो ! 
तमेज अमोने विदारूपो नोकाये करीने पिप- 
रीत ज्ञानरूप अविद्या सागस्थी मोक्षाख्य पर 
पारे उतारा हवा मादे प्रव्युपकारने वदडे त 

वद नमक्ष्कार करीण्टठेये ! बद्यवियाना 
संप्रदायने करनारा परम ऋपिओने नमस्कार 
करीए छेये 1 ब्रद्मविद्याना संप्रदायने करनारा 
परम ऋषिओोने नमस्कार !+! 

आ उपनिषद्ना त।सपर्यार्थनो शछोकः- 


प्राणश्रदाखवायुज्वरुनजख्धयां 


१९० स्वरूपायुस्तन्धाननो 
इद्विये मानसे च भक्तं वीरे तपश्चा- 
थ सकरुनिगमा क्म डोकाश्चनाम। 
यस्माज्जताश्च यस्मिन्विख्यस्ुपग- 
ताः पोडशैताः करा यः स्वेषां संघ्र- 
तिष्ठा खद्धु तदधिगमाज्जायते वीत- 
श्छत्युः १ 
अधः- प्राण, द्धा, आकारा, वायु, अचि, 
जख, एष्व, इंद्रियो, मन, अच्च, वीर्य, तप, सर्वै- 
वेदो, कमै, लोक, नाम ए पोडश कलाओं जेधी 
उन्न थइने जेमां पाछो विख्य पामे अनेजे 
सवैनो संप्रति्ठारूप एटटे परमाधिष्ठानरूप के 


ते घस्यक्‌ अभिन्न बह्मना साक्षात्कारो पुरूष 
* वीतखरत्युः ` एटडे संसार रहित होये. 3 





(६) माटक्योपनिषद्ना अचु सारे विचार. 


---~ €< 


आ उपनिषदूनो सारांश चतु परक्रियामां क- 
थन कयेद्धि; अने तेनाज तावयर्यार्थनो श्छोकः- 


जायस्स्वप्रःसुषुक्तिस्चितयमपि मतेः 
साल्लिणी तस्य तुय सर्वेषां यस्तु 
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साक्षी युणमखरदहितोप्यात्तनानाभि- 
धानः । श्रूतादयोचिंत्य एतत्सकट- 
एणचुतः प्रल्यमीशोयमाला ब्रह्य 
कारादिगम्यं विदितमिति भवेयेनस 
ब्रह्मभ्रूतः 9 - 
अर्थः- अकार, उकार, मकाराससमक जे जायत्‌, 
खप्र,सुषश्नि ते मतिनी अवस्याओं ठे; ए चणेनी 
सोक्षोरूप अर्ष मात्राये उपलक्षित चिव्‌छेते 
सरपैनो साक्षी चिदास्मा युणरूप मदे करीने रहित 
छतो पण हण करीछे विश्व वैश्वानर इत्यादि 
नाना संज्ञाओ जेणे एवो होये; तथा जे सरवै 
भ्रैतोनो पण आदय छ; तथा अचिन्त्य खर्प छे; 
तथा जे अनन्त युणोधी स्त्य होयछे ते प्रत्यक 
अभिन्ने ईैशारूप आस्माज ॐकारादिये करीने 
गम्य एटले उपलक्षित एवुं बह्मह्प ऊ ए रीते 
प्रत्यक्‌ अभिच ब्रह्म जेणे साक्षात्कार कथ हौयते 
ब्रह्मश्रत हौयछ. 9 


(७) तेततिरीयोपनिपदना अघुसारे विचार. 


भंगरखचरण. . ` 
यस्माज्जातं जगस्स्वै यस्मित्ेव 


१९२ स्वरूपा्ुसन्धाननो 


विरीयते ! येनेदं धाय्यैते चेव तस्मे 
ज्ञानासनि नमः॥ 9 ॥ यैरिमे य- 
रुः पूर्व्य पद्वाक्यघ्रमाणतः । 
व्याख्याताः सवैवेदान्तास्तान नि 
त्यं ्रणमाम्यहम्‌ ॥ २॥ 


अर्भः-जे परमासायकी आ। सवै जगत्‌ उसय- 
च्च थयुंखे, अने जेने विपेज ख्य पामे, तथा जेणे 
सम्यङ्‌ धारण करु ते ज्ञानस्वरूप प्रसक्थी अ्‌- 
भिन्न बहाने नमस्कार ! 9. जे गुरूये पूर्वे आ सर 
वेदान्तो पदवाक्यनां प्रमाणथी व्याख्यान कर्थौ 
ते य॒रुने दं नित्ये रणाम करकी, (विद्यानी भा- 
सिमा य॒रुभक्ति अन्तरङ् साधन छे एवुं जणाववा 
माटे आ युरुविषयक मंगखाचरण छे. )२ 
आ उपनिपद्मां पूर्वे वार अञुवाके करने 
चिचश्युदधिने अथं कमनो साथे अविरुद्‌ एवां सं- 
हितादिविपयक उपासनो कथ कयौ; तदनतर 
भूरादि व्यालतिद्धाराये करीने सोपाधिक आलम 
खरूपं प्रददीन करणच्यु; एं कल्येथो संसारनी 
वीजभ्रूत अवि्यानो निःशेषताथौ उपङन थाय 
नहि मारे स्वे उपद्रवो बीजश्रुत अज्ञानना निः- 
-शेप नाकाने अ सर्वे उपाधिविशेपोथी निमुक्त ए- 
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वौ आद्मस्वरूपनुअवियानाशमां दैदेश्रत एवं अ- 
धरोक्ष ज्ञानं धवन अर्थे उच यंथनो भारभदधे 

ए ब्रह्मविद्या प्रयोजन तो भवियानी निर 
तिधी आदयति संसारमो अभार्‌ वधा निरति- 
कय सुनी प्राधिरूप छे ए रीते पोतेन शति 
आदिने विपे करेठे के~ 


ब्रह्यविदाप्रोतिपरम्‌। 


अ्थः- व्यमाण छे खक्षण जेना एवां 
हमने प्रत्यङ्थी अमिन्चताये करीने ञे जणे 
एटरे अपरोक्ष करे ते बह्म परमे अर्थात्‌ बद्मी- 
श्रुत होये. ए ब्रह्मं खक्षण शयुं ते करेवा 
माटे वीनी सत्ति 


स्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्य ॥ 


अ्थः- सत्य, ज्ञान, अनन्त ए अण व्रह्म 

नां विश्चेपणस्प ठ एर दतर विशेष्य पदा- 
थी द्यम चदं पाडनारी छेः तथा रक्षणर्प 
पण ॐ ए्डे चद्यने जणावनारां छे. सत्यादि 
ञ्रण ष्दोनो परस्पर संवेध छठे नहि, फेमङे 
पर्थं छे एटे हादिकनी पेषे परने मे छे; 

` सैम लीनां ज्ञाना सेवक पुरुपोनो परस्पर 


१७ 
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संव॑घ छे नहि तेम; वास्ते परस्पर निरपेक्ष एवा 
सत्यादि ण्ये विश्चैषणोनो प्रत्येक प्रत्येक ब्रह्य 
नी सावे संव छे; जेन के, “स््य॑त्रह्य । ज्ञा- 
नत्रह्म । अनन्तंब्रह्म'' सव्य एटले जे वस्तु जे 
खरूपे करीने निश्वय क्यु ते खरूपे करीने को 
ङ कि पण व्यभिचार न पामे ते अरात्‌ च्रिका- 
छावाध्य एषे नित्य. जे वस्तु जे स्वरूपे करीने 
निश्चय कथं होय ते सखरूपथी व्यभिचार पामे 
ते अद्रृत करेवायदे; जेम वाचारंमण श्चुतिथी 
घट शरावादि विकार अचत छे, खतिकाज सत्य 
छे तेमः; मादे जे सत्य स्वरूप ते बह्म छे ए रीते 
सत्य पदे करीने जह्ने विपे जन्मादि स्वै वि- 
कारोनी व्याट्त्ति करी. खरे “सत्यं * ए विशेषण 
अआपवाधी ब्रह्मने विवे कारणपणुं भास थथं; के- 
मके मचिकानी पेठे जे कारण ते सद्य कटेवायष्धे; 
वनयी कारणत प्रात यवाधी कटैलादि कारकषणु 
पण अर्थात्‌ प्राप्न घञं; वटी सतिकाना दान्ते 
करीने अचिद्रूषता पण घराप्त थद्‌ एवी शंका थये 
छते स्वै दोपना परिहारे अर्थे ‹ ज्ञानं ' एवि- 
शेपण अआष्ंठे के ^^ ज्ञानंत्रह्य "' (जे ज्ञमि- 
मन्ते ब्रह्म ) एणे करीने बह्यने विपे ऊुटा- 
ठादिकनी पेठे निमित्तकारणता व्याटृत्त करी; के- 
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मके जें कुखाखादि निमित्तकारण ते तो ज्ञाता 
होये अने जह्य तो ज्ञाता नहि, कितु ज्ञपिमान्न 
छे; तथा ज्ञपिरूप होषाथी अृ्तिकादिकनी पेदे 
अचिद्रूपता पण व्यादत्त करी. ^“ ज्ञानं व्रह्म" 
एम कषेवायी ब्रह्मने विपे अंततचत्‌पणुं प्राप ययु 
केमके रोकमां ज्ञान अंतबाट्ं जणायद्े; जेमके` 
घट ज्ञानानन्तर पट ज्ञान निदत्त पायच्े तेम; 
एवी शंका थये छते ते दोपनी निष्त्तिने अर्थे 
° अनन्तं ` ए विशेपण अप्पे; °“ अनन्तं त्र 
ह्य "' एय्छे जे त्रिविधपरिच्छेद रहित ते ब्रह्म. 
शंफाः~ सत्यादि तरण विशैषणोयी ययपि बहमन 
विपे अद्धतादिक धर्मोनी व्यादि कयै, तथापि जे- 
म ““नीटं उप्पद्छं'” ए ठेकाणे नीडादि विश्चेपण 
विशिष्ट उत्पखरूप विशेष्य परसिद्ध ठे तेम व्रह्म. 
रूप विशेष्य तो प्रत्तिद्ध नथी; मादे “मगदप्णानां- 
जकमां करये ख्रान जणे एवो अने ख पुष्पे करु 
छै हिसोश्रूपण जेणे एषो अने हायमां ग्रहण क- 
ये शशशुगद्ं धर्‌ जणे एवो ॐ! व्याएुतर 
जयद" आ वाक्य जेम शुन्या छे तेमन^“सत्यं 
ज्ञानमनन्तं ब्रह्य" ए वाक्यने पण श्यु्यार्थत्ा 
प्राक्त थद एवो श्षंका न करवी; केमके सत्यादि 


१९६ स्वरूपातुसन्धाननी 


त्रण शब्दो नेम विश्चैषणरूप छे तेमज ब्रह्मना 
स्वरूपलक्षणरूप छे. जो कदा व्रह्म वंध्या पुत्रनी 
पठे शून्य दोय तो श्चुतिये जे बह्म छक्षण कदं 
ते निरर्थक पडे मादे एम जणायदछेके, व्रह्म 
श्रून्यरूप नथी. ^ अनन्तं › ए पदे करीने बह्म 
अने आत्मा एकल श्युततिने विवक्षित छे एवा 
अभिप्रायथी भाष्यकार आ उपनिषद्‌ शाख 
तात्प कटे के ` “° तस्मादाएतस्मादात्मन 
आकाशः सस्भ्रुतः?" आ शरुतिमां चह्मने विषेज 
"मारमा शब्दना भ्रयोगथी तथा ^“तत्‌ सु तदे 
वासुभाविशत्‌ ‡› आ श्युतिमां ब्रह्मनोज जीव- 
रूपे दारीरमां अचुप्रवेश कदेवाथी वेदिता पुरुषयुं 
जे आव्मस्वरूप तेन बद्य छे. शंकाः- ल्यारे 
जद्यनेज आमा कहिये सारे तेने ज्ञान भव्ये एटखे 
% घटमदं जानामि ' (हं घने जणंडी.) 
ए रीते ज्ञानश्छियाप्रस्ये कठेल प्राप्त थथं; वष्ठी 
^° सोकामयत `" ए श्चुतिमां पण कामयिता 
आर्माने विपे ज्ञानक्नख प्रसिद्ध छे मारे ज्ञान- 
भव्ये कत्ता होवाथी पूर्वे ‹ज्ञानंःए दिश्रेषणे 
` करीने जद्यने विपे जे ज्ञपिमात्रल कथन कुं ते 
अयुक्त छे; वी ब्रह्मने ज्ञिमात्र कहीये तो पण 
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अनित्य अने परतंत्र प्रा थय; केमकेजे 
धातुना अर्थो एर क्रिया तेमने कता आदि 
कारकोना सापेक्॑पणाथी परतंत्र; तथाच 
ज्ञानने पण धालर्थं होवाथी ज्ञपिरूप ब्रह्मने पर- 
तंत्रता अने अनित्यता प्राप्त थर. समाधान 
अनेक ठन्निवाखां अन्तःकरणरूप उपाधिना अ- 
ध्यासथी अविकी मूढ जनोये आत्मान विपे 
कर्तापणुं तथा सोपाधिक ज्ञानने िपे धालर्थपणुं 
फटे क्रियायणुं यद्यपि कश्ष्युे तयापि आहमा- 
ने विपे वास्तव कर्तपिणु अने आत्मानाज घख- 
रूपश्रूत निरुपाधि ज्ञानने विपे पाचर्पणु छे 
नहि तेधी पूर्वोक्त शका घटित नी; मटे सत्य- 
स्वरूप, ज्ञान्वरूप, अनन्तष्वरूप व्ये ए 
रीते लक्षण वाक्यनो अर्थं सिद ययो. श्ुतिः- 
यो वेद निहितङ्ुहायां परमे व्योमन 
सोश्वुते सर्व्वान्‌ कामान्‌ ! सह त्र- 
ह्णा विपश्चितेति ५१॥ 
अर्थैः- सत्य, ज्ञान, अनन्त स्वरूप जे चद 
तेन बुद्धिरुप युहाने विपे मत्यगस्मस्वरूपे रदं 
र रीतेप्रयक्धी अभिन्न ब्रह्मने जे जणे एटडे 


१९८ स्वरूपाञ्चसन्धाननी 


अवणादिके कने अपरोक्ष करे ते "रुप सर्व 
ब्रह्मरूप थयो छतो सरै कामोने भोगवे. 9 

आ उपनिषदमां आनन्द वीना आरंभमां 
० सव्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्य योवेद निहित 
हायां ए वाक्ये करीने जे लख ज्ञानानन्त 
रूपन्रद् तेज बुद्धि गुहाम प्रत्यक्‌ स्वरूपे रदे 
ए रीतेब्रहमैकाल्मखनो उपक्रम करीने श्रय वष्टो- 
ना छटा अज्ुवाकनो मंत्र ठेठो- 

सैपा भागीवी वारुणी चिद्या परमे 

व्योमन्‌ प्रतिष्ठिता ॥ 

अर्थः तेआ वरुण पिताये उपदेश करी 
अने श्रथ पुत्रे सम्यङ प्रकारे जाणी एवी जे विद्या 
ते इदयाकाष्रा युहामां परव्यद्क्‌ स्वरूपे स्थित एवां 
परमानन्दस्वरूप ब्रह्मने विपे प्रतिष्ठित यड एट्टे 
परिअवसान पमी ए रीते ब्रद्यैकारमखनो उपसं- 


हार कये 9. तथा आनन्द वष्टीनी सुति 
तस्माहाएतस्मादात्मत आकाशचमस 
स्प्रूतः इत्यादि. 
अर्थः ^ते प्रत्यक्‌ व्रह्मपी आकाश उत्पन्न ` 
यञ्च" इर्यादि अनेक सुतिओषए आकाशादिक का- 
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यनी सुषि कथनदरा तेज सुछघरुत परत्यक घ्र- 
खनो वारंवार कथनरूप अभ्यास कषये २. 
तथा आनन्द वहीना अञुवाक चोानी श्रुति. 9 
यतो वाचो निवर्तेते अघ्राप्य मनसा सह ॥ 
अर्थः- मननी साये वाणी पण जे प्रत्यङ्‌ 
जरह्मने न पामीने निदत्त धायदे एटटे शक्तिदतति- 
ये करीने बोधन करी शकती नयी ए रते प्रत्य- 
नादि प्रनाणे करीने अगम्यतारूप अपूर्वता प्र 
व्यर्‌ ब्रह्मने विपे कथन करीछे ३. तथ। आनन्द 
चष्टीना अनुवाक ७ नो छेखो मंत्र 
यदा लयेवेष एतस्मिन्नदश्येऽनास्स्येऽ- 
निरुकतेऽनिखयनेऽभयम्प्रतिष्ठा । वि- 
न्दते अथ सोऽभयं गतो भवति ॥ 
अ्थैः- “अदृश्ये ` एटले सर्वं विकार रहितः 
तथा “ अनारम्ये ` एटटे चरिविध इारीरोधी रहितः 
तथा ^ अनिरुक्तः एटङे निर्वचनने अयोग्य जें 
सविश्वेप पदार्थं होय तें निर्वेचन धद राके; बह 
तो निर्विशेष छे मादे निवेचनने योग्य नहि 
तथा ˆ अनिखयने › एटे अनाधार एवां बरह्मन 
विवे जे साधक पुरूप प्रतिष्ठा पामे एटटे आन 
भाव पामे अर्यात्‌ व्रह्मैकास्मलनो साक्षात्कार करे 


२०० स्वरूपादसन्धाननी 


ते पुरुप अभय परमे एटटे भयनां टे अविद्या 
अने तत्कार्यनो उच्छेद वाधौ भरमानन्द्स्वरूप 
होये ए रीते अविया तत्कार्यनी निटत्ति अने 
निरतिशय सुखनी भ्रापिरूप फट कथन कय 
छे. ४. तथा उपर करेखा म॑च्चुंन उत्तराधः- 

यदा छ्येवेष एतस्मिन्चुद्रमन्तरं करुते 

अथ तस्य भयं भवति ॥ 

अथैः- जे पुरुप जह्य अने प्रत्यक्‌ खरूपने 
विपे अरपमाज्र पण अद्‌ छवे तेने संसार भय 
होयदे ए रीते भेददिं पुरुपने भय प्रवदीननी 
दाराये बद्याल्मेकत्नी स्तुतिरूप अर्थवाद 
कथन कर्योद्धि ५. तथा आनन्द वहीना पांचमा 
-अनुवाकनी श्रुति छेडी- 

आनन्द आत्मा ब्रह्मपुच्छं भ्रतिष्ठा ॥ 

अथः अन्रमयादि सर्वै कोदोथी आन्तर 
अने ते स्वनो अवसानरूप एवो जे निरुपाधिक 
आनन्दस्वरूप आत्मा तेज बह्म अने ते भ्रव्यक्ी 
अभिनत ब्रह्य पुच्छग्रतिष्ठारूप छे ए रीते स्थूखा- 
सपत्ति न्यप्ये जद्वलयदि क्वेरेपेयी विवेचना क~ 
रीने प्रत्यर्‌ ह्म भद्दौनर्ूप उपपत्ति एदे 
सक्ति कयन करीङे ६. 
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उपर कैर पट्‌ छिंगोधी तथा पेहेखी रिक्षा 
वहीर्मां चित्तशुद्धिने अर्ये उपास्ननानां पिधानधी 
तथा श्रृ वहीमां व्रह्मविद्यानी प्राधिने अथे 
तप आदि साधननां विधानथी आ उपनिषद्ना 
सरे मंत्रों जरह्यात्मेकलनां प्रतिपावन्मां तास्प- 
य छे. वयाहं श्लोकः- 
छष्रकाशचादि देहावपि सकरमिद॑ं 
तस्रविश्यांतरस्थो यः सर्वेपामधीरे 
नियमयति सदानंदचिद्रूपएकः । 
अन्नादीन्पंचकोशानिजछरुवचसा 
संविविच्याल्रूपं तं विद्रात्निव्यदे्तः , 
खिखभयरदितोवतैते सर्वेश्रुतः# 9 ॥ 
अर्थः जे सच्चिवानंदस्वरूप आकारथी आ- 
रंभीने देह पथेत सै जगवने जीने तेनी अ~ 
वृर प्रविष्ट थयो छतो सर्वैने नियमरमां राखे 
ते प्रव्यक्त खकूप युरुवचननां वे अघ्नादि पंच 
कोश्ोथी पर्‌ छे एवी विवेचना करीने चह्मथी 
अभेदे जे साक्षाच्कार करे ते पुरुप संसार भये र- 
दिप्त थयो छतो अने निस्य तप्त छतो पूर्ण ब्रह्य; 
रूप दोयद्धे. 3. 


। २०२. सखरूपाच॒सन्धाननो 


(८ ) रेतरेयोपनिपद्ना अदुसारे विचार 


न ९42. €~ 
मंगखाचरण. 


आसीर्रागेक एवेदमखिख्मपि यो 
यश्च खादिक्रमेणेक्षिवास्नाक्षीदिर- 
जं तदघुसकरणं व्यष्टिं सदेवम्‌) 
तज्ाथाविश्य जीवांशत उरुभयम- 
पस आक्तोपदेशा यो ज्ञानं घराप्यसु- 
क्तस्तमखिरुतसुगं केवखात्मानमीदे9 


` अर्थः- खषिथी पूर्वे आ सै जगत्‌ जे एक 
आत्मरूप इतं अने स्यार पछी जे आवमा 
सृषिविपयक ईक्षण करीने आकाशादिना क्रमथी 
विरटने स्रनतो दवो; तवनन्तर ते विराट्ना 
अवयवोये करीने वागादिक करणोये सहित अने 
अघ्र्यादि अधिदैवोये सहित एवा व्मष्टि देने 
खजतो इवो, तदनन्तर जे आत्मा ते व्यि दे- 
हमा जीवरूपे प्रवेश करीने अविद्याना वशथीं 
अथीत्‌ सादारम्य अध्यासे करीन उरुभयते एटद्े 

जन्म मरणादि संसारानर्थने पाम्यो; तदनन्तर 
कोद आप्त गुरुना उपदेशयी सरूप ज्ञानने पा- 
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सीने अविदयाना नाश पूर्षेकं युक्त धयो एट्डे 
जह्यभाव पाम्यो ते सवै शरीसेमां अनुस्यूत एवा 
करद आरमस्वरूपनी हं स्तुति करं. १. 

आ उपनिषद्‌ भागयो ५ अपर ब्रह्मविप- 
यक उपासना सहित एं कमे चित्त शुद्धिने अर्थे 
कयन्‌ कर्थ, अने क्म सहित उपासनाये करीने 
प्राप्य एवं प्राणाख्य सत्य बद्मकूप फट प्रण क- 
थन कथ त्याह जे प्राणाख्य सत्य बहमनी भरि 
तेज मोक्ष ठे अने ते पण ज्ञान कम सश्चुचयस्प 
साधने करीतेज प्राप्य छे एथी पर कादि नीघु 
प्राप्य नथी एम केटखाएक वादियो कथन ररे; 
माटे तेमना मतनां निरारूरणमे अर्थं अने करूमौ- 
पाना रहित केवर बह्यात्मनज्ञाननां निरूपणने 


अथं आ उपनिषद्‌ छे. ++ 
आमा वा इदमेक एवाय आसीन्नान्य- 
क्किर्चनमिपत्‌ ॥ 


अशः- मा सवै जगद्‌ दृष्टि पूरवे सर्जत, 
सर्वशक्ति, ध्ुतिपासादि सर्वं संसार धर्मोधी र- 
हित, नित्य, शुद्ध, बुड्‌, सुकस्वभाव, भजर, अ- 
मर, अभय, अदेत एवो जे आत्मा तद्रूषज हुः 
आव्माथी अतिरिक्त एठुं सव्यपर अधवा नि- 
व्यापार काद्‌ पण हठँ नहि. 


२०४ स्वरूपाञ्चुसन्धाननो 


< स ईक्षत खोकाच्चखजा '” इति 

अश ते आत्मा प्राणियोना कमै फ 
भोगना अयिष्ठानश्रुत एवा जोकोने हं खं ? 
ए रीते ईक्षण करतो हवो. । 

अनन्तर आकाशादिकना कमयी अंँउयं उ- 
सपादन करीने अभ आदिक रोकोने खजतो इवो; 
व्यार "पछी समष्ि विराट्‌ शरीरने खनतो हवो; 
त्यार पछी विराट्मा अवयवोथी इद्वियो तथा ते- 
मना अधिष्ठाता ोकपाखोने सरजतो हवो; स्यार 
चटी ते देवताओना भोगने अर्थे अल्प एवां व्य- 
टि मछप्यादिं इारीरोने स्रजतो हवो; अनन्तर 
अस्यादिक देवताओं वागादि इंद्वियरूप यष्मे 
सुखादिक गोखकोमां प्रविष्ट यइ; स्यार पछी ते 
दम्बर अशना पिपासायै संयोजन करतो हवो; 
त्यार पछी अन्नने खजतो हवो; स्यार पछीते 
श्वरे विचारय के “आ वधो कार्यकरणनो संघात 
परार्थं स्यज्यो तो खरो पण पुर खामि भोक्तारूषं 
श्हारा प्रवेश विना निरर्थक छे. ” ए रीते इक्षण 
करीन पछी मृदधैसीमाचँं विदारण करी भोक्ता 
जीवरूपे पोते प्रवेश कर्यो; त्यांहां श्ुति- 
“नतस्य जय आवसथासखयाःस्वघाः'" ते जी- , 
वना जण आवसथ एटङे करोडानां स्थपनको छे; 
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जे के (१) जागरित काणने विपे चेद्ुरगोटकः; 
(२) छखप्र काटने विपे मन एटटे मननु अ- 
धिकरण एवं कण्ठ स्थानः; तया (३) सुषि 
काटने विपे ृदवाकादा ए ण्ये अवस्या छप्र- 
रूपज ड; अथवा वध्यमाण एवां (३) पठि 
शरीर, ( २) माद गभीडय अने (३) ख श- 
रीरषए चण स्थानो जाण्वा. ए जीव पूर्वोक्त 
रण स्यानकोने विपे अदुक्रमे करीने आद्मभाव 


२०६ स्वरूपातुसन्थाननी 


थयो; मदे स शरीरोमां एक रैग्वररूपज आ- 
त्मा ढे अन्यनि. 

ते पूर्वै वणेन कयौ जीव अविदयाना वश्धी 
यज्ञादिक कर्मयि करीने धूमादिक माग दारा चत्र 
खोकने पामीने पुण्य क्षयानन्तर पारो त्यु 
खोकमां ब्रीहि यवादिक्नाव पाम्यो छतो भक्षण 
करेखा ते जीहि यवादि अन्नथी पुरुपना शरीरमा 
रेतसभावने पाम्यो; अनन्तर पुरूषे सखरीने विषे 
सिंचन केरवाथी जे रेतससच निमैमन ते जीव 
भ्रथम जन्म एटडे प्रथम अवस्था कदेवायके; 
अनन्तर माताना उद्स्थी कमाररूपे जे निर्गमनं 
ते दितीय जन्म एट्डे दितीय अवस्था कदे- 
वाये; अनन्तर आयुष्लो क्षय थये छते वत्त 
मान देदनो त्याग करीने अन्य देहु जे यहण ते 
ठतीय जन्म एटछे ठेतीय अवस्था करेवायङ्े 
ण रीते स्वे पण जीवो चरण अवस्थाये करीने 
जन्म मरणना भरवेधने पामता छता संसार सपु- 
द्मां पञ्याछे; मषटे ञे जीव ण अवस्थाओ- 
सध्ये जेते कोड अवस्थामा पण शरु्युक्त आत्म 
स्वकृपण्यो र्पल्छार करे ते जव संतर दधन्त 
थी सक्त धयो छतो रुतरुल्य होयद्धे; जेम वाम- 
देव ऋषि माताना गर्भाशय्मान आत्मज्ञान पा- 
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म्यो छतो छता थयो तेम. एडी वात बीना 
अध्यायमां निरूपण करे. (आ अध्यायमां तरण 
अवस्था जे वर्णन क्यु ते वैराग्य थये ज्ञानो- 
त्पत्तिने अर्थे. ) 

पूषै अध्यायमां जण जन्मना निरूपणे करीने 
ज्ञानोत्पत्तिने अर्थे वैराग्य निरूपण करु, पण 
पदार्थ डोधन विना वेराग्य मत्रे करीने ज्ञानो. 
सत्ति धाय नहि; मारे पदार्थ दोधन पूवक 
अखंड वाक्यार्थैना वोधनने अथे आ त्रीनो अ- 

ध्याय छे. क 
सनकादिक अने वामदेवादिक आचार्योनी प~ 
रंपराये करीने श्ुतिये व्योत्तन करी तथः ब्रह्मवे- 
ताओनी सभामां अत्यंत प्रसिद्ध एवी भने वद्यं 
विद्यारूपं साधने करीने प्राप्य एवी सर्दास्मभा- 
वरूप फलनो प्राप्तिने श्रवण करता एवा अपि- 
कारी ब्राह्मणो वैराग्यादि साधन संपत्ति थयान- 
न्तर ब्रह्मने जाणवानी इच्छा करता छता अने 
जीवभाव परयत टुःखरूप संसारथी सुक्त थवनि 
इच्छता छता विचार पूर्वैक अन्योन्य प्रश्न करे 

छे त्यांहां श्ुतिः- 
कोयमास्मेति वथश्नुपास्मदे कतरः 
स आत्मा येन वा रूपं पश्यति येन 
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वा शब्दं श्रणोति येन वा भधाना 

निघ्रति येन वाचं व्याकरोति येन 

वा स्वाटुचास्वाहु च विजानाति ॥ 

अर्थः- वासदेव ऋषि जे आत्मानो साक्षा- 
त्कार करीने अश्तरूप थयो ते आवमा क्यो 
एटटे कोण ? के जेने आपणे पण उपासना क~ 
रीये ! ( आ ठेकाणे अभेद करीने जे अचुलन्धान 
ते निखेण उयासनः जाणकी. ) ए रीते जिज्ञासा 
परवैक अन्योन्य प्रश्न करता एवा ते वराह्मणोने 
पर्वे श्रवण करेरी बे श्युतिथी जन्य एवी स्मृति 
द्ध; शी रीते के ( पूरवोक्त श्रुतिः- ) 
^^ तम्परपद््याम्प्रापयतत्रद्येमम्पुरुपम्‌ "` 
, अर्थः- ते आ पुरुप इारीरने विषे अपर च्- 
द्यरूप प्राण प्रवा करतो हवो; तथा बीजी श्रुत्ति- 

%« स एतमेव सीमानं विदाये तया 

दारा भ्राप्यत 

अर्थः ते जत्मा सूदधैलीमायु विदारण क- 
रीनेि ते राये रुष शरीरमा भवे करतो दवो. 

ए रीते बन्ने श्ुतिनां प्रामाण्यथी प्राण अने 
जीव ए वदनेन विपे आच्मततच्वनी एर्डे आव्मा 
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कोने करेवो १ एरी शंका भ्रा यै; केम्के ते 
वनने विना पण शरीरनी स्थिति धड़ शके नहि 
एवी शंका धयानन्तर विचार कर्यो के, ( उप- 
निपदरना आर॑ंभमां श्रुतिः) 


“° आत्मा वा इदसेक एवाय आसीत्‌ ?' 


ए श्चत्तिये विज्ञेय खरूप एकज भट्माना भ्र- 
तिषादन करवानो उपक्रम कर्योढे माटे उपास्य 
आत्ता एकज होवो जोइए ए रीते बिचार करी- 
ने पाठो प्रन्न कर्यो के, ते एक उपास्य आस्मा 
कल्यो १ परछी पाछो विचार करवायी विश्चेप बुद्धि 
उत्पन्न थै; शी रीते के, आ शरीरमा उपलब्धा 
एटछे द्रष्टा चश्चुरादि करण संघाते कृरीने रूषा- 
दि विषयोनी उपलध् करे तेमां जे प्राणाख्य 
मन एज चक्षुरादि संधातरूपे करीने रद्य; माटे 
करण संघातरूप प्राणाख्य मनने करणरूप एट- 
खे परार्थं होवाथी ते उपास्य आद्मारूय नहिः 
कि मूदैसीमा दारा भरविष्ट षयो जे आस्य तेज 
उपरुद्धा होवप्थी उपास्य छे ए रीते निश्वय क- 
रता हवा. मनरूप उपाधिम रहेडा ते उपरून्धा 
प्ज्ञानस्वरूप व्ह्मनी उपरन्धिने अथ वदेयमाणं 
एवी अन्तःफरणनी उत्तियो जाणवी. तात्प ए 
के ययपि व्रह्मथी अभिन्न साक्षीचेतन्यने भविपय 
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होवायी तेतं ज्ञान साक्षात्‌ इदैताये करीने थद 
शके नर्दः तो पण अन्तःकरणनी संजञानाद्िक 
ठत्तियोच्ं भ्रकाशक दोवाथी ए ठतिदाराये तेवं 
ज्ञान संभेदे. 

ते छत्तियोनां नाम- 


^ संज्ञान ' एटछे संज्ञि अर्थात्‌ चेतनभाव 
के जेणे करीन प्राणी चेतन करैवायङे ते. 

५ आज्ञान' एटटे आज्ञपि अर्थात्‌ ईश्वरभाव, 

‹ विज्ञान ' एट्टे छोकिक चतुःपषटि कठा- 
दिकस परिज्ञान. 

^ प्रज्ञान › एटखे भज्ञपि अर्थात्‌ तात्काटि- 
क ज्ञान. 

“मेधा ' टले यैथनी धारणा करवां सा- 
मर्य. 
^ टि ° एट्डे इद्रियदयारा सर्वं विपयोनी उ- 
परुच्ि. 

° युति › एट्डे धारण अर्थाद्‌ जे टृनिये 
करीने खेद पामेला दद्रियोने धोभावी राखीये ते. 

° मति › एटटे मनन. 

‹ मनीपा ` एटङे मननने विषे स्वतत्रपणु. 
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“यूति › एदे रोगादिकथौ विने दुम्खी 
धवापणुं. । 

° सपति ' एष्ठे स्मरण. 

‹ संकल्प ° एटङे रूपादिकनो नीर पीतादि 
भावे करीने संकद्य.करवो ते. 

५ ऋतु ` एटले अध्यवलाय ( निश्चय ). 

^ असु › एल प्राणन अपाननादिरूप जीवन 
क्रिया निमित्त ले इत्तिते. 

^काम › एटडे दूर रेखा विषयनी आकाक्षा- ` 
रूप ठष्णा. 

‹ वंशा " एदे खी संपकोदिकनो अभिलाष, 

ज्ञपिमात्र उपखच्धा -साक्षिखरूप व्रद्यचैतन्यः 
नी उपाधिश्रूत एवी जे पूर्वोक्त स रृत्तियो ते 
ज्ञापक एटटे जणावनार होवाथी साक्षिचि्तन्य- 
नां नाम्ररूप छे एटटे बोधकरूप ठे; एज ब्रह्य 
स्वरूप आत्मा प्राणादिक उपाधिचोमां प्रतिवि- 
म्बरूपे भविष्ट थयो छतो हिरण्यगर, वैराज, 
ईद्‌, अभि इल्यादिरूप करेवायद्; तथा सै श- 
रीरोनां उपादानरूप एवां एधिव्यादि पंच श्रुतो 
अमे स्थावर जंगमात्मक अंडमादि चदुर्विध भरा- 
णि विशिष्ट एं सर्वं परण जगत्‌ प्रज्ञनेन्न ढे ए- 
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टे साक्षिचेतन्यनी सत्तस्फर्तेथीन सतास्ष्- 
समान्‌ छे; तया उत्पत्ति, स्थिति, खय, काटने 
विपे भ्रज्ञपिखरूपने विपेज ॒भत्िषठित छे एटखे 
भ्रज्ञपिने आश्रयण करीने रदे, अने ए भरज््ति- 
स्वरूपज सर्वं अधिष्ठानश्रूत छे; मटे ^“ घ्र 
ज्ञानं. बह्म" एटछे से प्रज्ञधिसूवरूप साक्षिचेतन्य 
सवै उपाधियोथो विनिभरक्त थुं छतं एक बरह्म- 
रूपज छे एरीतेजे कोड पुरुप प्रज्ञधिस्वरूप 
प्रत्यमाद्माथी अभिन्न ब्रह्मनो साक्षात्कार करे 
ते अश्रुतरूप होयछे. 

आ उपनिषद्मां “^ आत्मावा० ए वा 
क्ये करीने भा जगत्‌ छष्टिथी पूरवे एक निर्विशे- 
प आत्मस्वरूपज दलँ ए रीते उपक्रम करीने 
अध्यारोपापवाद्‌ न्याये करीने < प्रज्ञानं व्रह्म” 
ए अन्तिम वाक्ये करीने.जे निर्विशेष साक्षीयै- 
तन्यस्वरूप ते ब्रह्यरूपज छे ए रीते भ्रत्यर्‌ स्वरू- 
प अने बद्यनी एकतानां निरूपणे करीने उप- 

संहार कर्यो; मादे आ उपनिपदृना स्व म॑न्नो- 
ख ब्रह्मासमैकत्वना प्रतिपादनमां तात्प छे. 
व्यादां शलोक 


यो ोकोँोकपाङान्सकरमपि पु- 
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श पोग्यजातं हि तैषां सष्न्त सं- 
भविश्य स्थिरचरमसिं भरयव्या- 
तरस्थः। टक न्रेपदन्यस्सकरन- 
गदधिष्ठानरूपोरमेकः अज्ञानं बरह्म 
येनाधिमतमिति सनावाक्तकामोशखतः 
स्पात्‌॥१॥ 
अधैः- जे ऊोकने तथा छोकपालोने तथा 
सै एवां भोग्यजातने खजीने सेनी अंदर भ- 
वेश फरीने स्थिरचरात्मफ सर्यमे भरे एट्छे 
सव्यापार करे, ते प्रव्यगार्मरूप हज स्वै ज- 
श ] अपिष्टानरूप जह्य छौं, भ्दारा स्वरूपयी 
किजिुन्मात्र पण अन्य नथी ए रीते “‹ प्रज्ञा- 
मर्श '" एदडे ्रत्यङ्यी अभिन्न ब्रह्म जेणे 
साक्ष [वकार कवु दोव ते प्राक्च थये सरव का- 
मो अर्थात्‌ पूर्णं काम एवो छतो अगरतरूप 
, 9 


ह ध 
{ खांदोग्योपनिपद्ना असुसारे विचार. 
। मंगखाचरण,. 


नमी नन्मादिसंवन्धषन्धविष्वंसहे- 
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तषे । हरये परमानंद वपुषे परमा- 
स्ने ॥१॥ 


अथैः- जन्म मरणादिकना सं्वपरप वप 
ने 


प्व केरवामां हेदुशूत एवा अने एम आः 
नन्दस्य एषा परमातमा श्रीह 


आ छदिग्य उपनिषदां अधम पाच अध्या 
ये करीने नी शुद्धिनां संपादक होवा 
थी 'वस्वुतत्त्वनां कदेमादे जकार 
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. श्रुतं भवत्यमतं मतमविज्ञातं विन्ना- 
तमिति? 
अ्थः- ^“ हे श्वेतकेतो ! शाख दाराये प्रवण 
करेखां जे एक वस्तुए करीने अन्य अश्रुत पणश्चु- 
त होयद्धे; तथ! तकंथकी मनन करेखा जेणे क- 
रीने अन्य सर्वे अमत पण मतत होये; तथानजे 
एकनां विज्ञाने करीने अन्य अविज्ञात पण वि- 
ज्ञात होयङ़े ते आदेशने एटडे शाख आचा्थनी 
उक्तिथो गम्य एडु वरट्‌ तें आचा्यने पुच्युं ह- 
त १” द्यारे शिष्ये कद्यं के, “ हे भगवन्‌! ए वात 
केम संभवे!” एवी शिष्यनी आशंका पूवैक य॒रूए 
कदु त्याह अतिः 
«« यथा सोस्येकेन तिडेन सर्वै 
ग्न्मयं विज्ञातं स्याहाचारभणं वि- 
कारो नामधेयं खत्तिकेव्येवससम्‌ । 
यथा सोम्यैकेन रोहमणिना सर्वै 
खोहमयं विज्ञातं स्याद्याचारमणं वि- 
कारो नामधेयं रोहमित्येव सत्यम्‌। 
यथा सोम्येकेन नखनिरृन्तनेनस- 
वै काष्णीयसं विन्नातंस्यादाचररभणं 
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विकारो नामधेयं कृणायसमिस्येव 

सस्यम्‌ ` र 

अ्थः- ^“ हे सोम्य} जेम एक भ्ुत्तिकानो 
पिंड जाण्याथी घट शरावादि सर्वै पण भून्मय 
जाणवामां अविद तेमां वाणीए करीने आरभ्य- 
माणणएवुं जेनास ते विकारमान्र छे, वास्तवी 
तो श्रुत्तिकाज सत्ये; वली हे सोम्य} जेम एक 
सव्णैनो पिंड जाण्ये छते कटक, कंडटादि सवै 
पण कार्य सुवणैमय जाणवा्मां अवेे तेमां जे 
वाणीये करीने जरभ्यमाण कटक, कड इत्या- 
दि नामणए्तौ विकारमात्रे, कितु सुवणैज 
सत्ये; वटी हे सोम्य! जेम एक रोह खण्ड 
जाण्ये छते क्षुर, असि इद्यादि सवै पण कर्यो. 
हमय जाणवामां आवैठे तेमां जे बाणीये करी- 
ने आर्यमाण शुर, असि इल्यादि नमपएतो 
विकार छे किंतु रोहन सत्य छे.» 

इत्यादि दान्ते एक विज्ञाने सर्वं विज्ञा- 
न उपपाद्न करीने दार्न्तिकमां निरूपण 
करवा माटे- 


^ सदेव सोम्येदमय आसीदेकये- 
वाद्धितीयस्‌ *? 
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अर्भः- “ हे सोम्य ! आ सर्वं जगत्‌ सृिथी 
पूर्वे सजातीय, विजातीय, खगत भेद रहित 
अने स्ध्म, निर्विशेष, सर्वगत, एक, निरंजन, नि- 
रचयच, विज्ञानखरूप, सै वेदान्तोथी गम्य पएवुं 
जे सन्मात्र स्वरूप तन्मात्रन दों हुं” 

ए रीते स्वै भेद रहित एवां सदस्छुनो उप- 
कम करीने अनंतर ^“ तदेक आहुः" ए वा- 
क्ये असद्ादनी आशंका करीने पछी ^^ कृथ- 
मसतः सज्जायेत ए वाक्ये ते अलदयादनं नि- 
राकरण करीने पष्ठी सद्रूप ब्रह्मने विपे विजाती- 
य एवा जडना भेदनो अभाव उपपादनं करवा 
मादे ^“ तदैक्षत बहुस्यां भजायेय › इत्यादि 
वाक्ये करीने आकाशादि सर्वं जड वर्मनी तेत्र 
्यथकीज खृष्टि कटीने पी सजातीय भना 
निराकरणने अर्थे तेज ब्रह्मनो जीवरूपे प्रवेश 
कथन करीने अनंतर अिदत्करण प्षैक नाम रू- 
पनी खष्टि कथन करीन पधी ब्रह्मने विपे ख- 
कार्यभूत आकाशादिकथकी भेदनी निटत्तिने 
अर्ये श्रुतिः 

८ यदग्ने रोहितं रूपं तेजसस्तद्रूपं 
यच्छे तदपां चरछृष्णं तदेल्स्या- 
१५ 
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 पागाद्भनेरभिव्वं वाचारंभणं विकारो 
नामधेयं ज्रीणिरूपाणीव्येव सत्यम्‌ *" 


` अभः- लोकमां प्रसिद्ध एवं अधिने विपे जे 
रोहितरूप ते अपंचीरुत एवां तेजयँ रूपे; त- 
थाजे शुक ते अपंचीकत एवी अपू्ुर्प दढ; 
अनेने रृष्णं ते. अपंचीरृत एवी अन्नात्मक 
छभ्वीवुं रूप ङे ए प्रमाणे सर्य, चंद, विद्युत्‌, देव, 
मचुप्य विगेरेमां विवेक कये छते अध्यादि स्वै- 
छै बाचारभण विकाररूप नाममात्र अस्यादिपणुं 
निदत्त थह गयु; किं णज रूप सदय छे. 
हवे ए ण्ये रूपोने पण असत्‌ जणाववने 
अर्थे तथा ते ्रण्ये्चं मरु सस्सरूप देखाडवाने 
स्थे श्चुतिः- 
< तस्य क्र मुखं स्यादन्यत्रान्नदेवमे- 
व खदु सोम्यान्नेन शुङ्क्नापो मूरु- 
मन्विच्छड्धिःसोम्यशङ्कुन तेजो मू- 
रमन्विच्छत्तेजसासोम्यशुद्धेन सन्म 
रमन्विच्छसन्मूखाः सोम्येमाः स- 
वैः घ्रजाः सदायतनाः सस्पतिष्ठाः "? 
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अर्थः- श्वेतकेतुए प्रश्न कर्यो के “ हे यरो! 
शरीररूप शुङ्क्दं एट्डे कार्यं मूख कोण १५ ते- 
ना उच्तरमां “अन्न एच्डे ए्वी ए सल छे; 
अने अन्नरूप शङ्के करीने तेवं सून अपएने जाण; 
तथा अर्रूप शुङ्क करीने तेस मूढ तेजने जाणः; 
तथा तेजरूप शुद्कं करीने एकमेवादितीय परमा- 
श सत्य सदात्मरूप मूलने जाण. हे सोम्य ! आ 
स्थावर जंगमात्मक सवे प्रजा (लन्म्रुखाः'एव्टे 
सस्वरूप छे मूख कारण जेमवुं एवी, अने स्थि- 
तिकाख्ने विपे पण “ सदायतनाः षष्टे स्- 
त्सरूप के आश्रय जेमने एवी, अने अंतने विषे 
^ सत्प्रतिष्ठाः ' एटटे सत्स्ररूप छे खयस्यान जेम- 
चंएवी छे 
ए रीते आकाशादि सर्वं जगत्‌ मिध्यापणुं 
कथन कर्या पदी देह, वादु, प्राण अने सन ए 
चारेने अन्नादिकनां कार्य होवायौ अनात्मापणुं 
कथन करीने ( श्रुतिः ) 
८* स य एपोणिमेतदास्म्यमिदं सर्य 
तत्सत्यं स आमा तच्वमसि `” 


अर्थः- “ते बह्यश्वरूप सुष्षम तम छे, अने 
आ सर्व जगत्‌ ब्रह्यस्मकज छे, अने ते बह्मखसरू- 
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पज सत्य छे तथा तेन साक्षी आत्मारूष छे; अने 
हे श्वेतकैतो ! ते साक्षी आद्माथी अभिन्न सत्‌ ब 
ह्यघरूपज तुं छो.” इत्यादि वाक्ये श्वेतकेठुने दार- 
भूत करीने सुश्च एवा जीवोने ते ते आशंका 
ओद निराकरण पूर्वक सूश्म, सर्वात्मक, अदिती- 
यःपरमा्थं सत्य,आत्माथी अभिन्न ब्रह्मने नव वार 
शरु उपदेश करता हवा; जेमके ^* प्रयतो वा- 
ङ्मनसी "° इत्यादि वाक्ये करीने “घुषि तथां 
उत्कंति आदि अवस्थाने विषे जीव जे सत्रूपे 
संपन्न होये ते सद्रद्यतै छो” ए रीते पिताये 
उपवेश करय छते (9). ““ घुु्िने चिपे सस्संपन्न 
थ्‌ प्रजाओो ते ब्रद्यादमक सर्स्वरूपने केम जाण- 
तीओ नथी ! ए रीत श्वेतकेतुने आशंका थये छते 
% यथा सोस्य मधुं मधुकृतः?” इत्यादि वा- 
क्ये करीने “ जेम सघुकरोये आहरण करेला 
अने म्ुर्वे करीने निष्पन्न थयेखा नानः दक्षना 
रसना सृ्ुदायनी पेठे विवेक करवाने अशक्य 
होवाथो सुषध्यादिकने विपे सत्छरूपनी भाति 
छता पण ते सहूष ब्रह्म जणातुं नयी ए रीते शं 
काचं निराकरण करीने एज एटङे ““ तवमसि?” 
ए वाक्यां कदेखां तच्वनो उपदेशा करीने (२). 
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अंतर “सुु्यादिकने विपे तौ करणना अभावधी 
अविज्ञान हो, पण सुपुप्धिथी उल्या पछी अमेस- 
स्छरूपधी उञ्वा एम फेम जाणता चथी ? ” एकी 
आशंका थये छते “* इमाः सोम्यः" इ 
त्यादि वाद्ये करीने “नेम मेघोये सघुद्रथी 
आकर्पैण करीने विसर्जन करेरी नदीओ रसा- 
नन्य ्लोवाथी, सघुद्रथी आवागमन दुर्विज्ञेय छे 
तेमज ब्रह्मी उच्थित्त थयेका स्ंसारीओने अमे 
सस्संपन्न धने उद्थित थया एवुं ज्ञान हतुं नी" 
ए रीते शंकानो परिहार करीने (२). पी सुमे 
विपे जीवने करणनो अभाव थये छते सुद्र वी- 
च्यदिकनी पेठे नाशनी शंका थये छते “ अ- 
स्य सोस्य महतो छक्षस्यः› इत्यादि वाक्ये क- 
रीने ^ जेम वक्षनो कटारादिके फरीने छेद क- 
यै डते पण रसखावी दोवाथी स्जीवपणुं उ ते- 
मज सुपिने विषे षण देहमा रुधिरनां दरीनी 
जीवनो नज्ञ नथी. * ए रीते शंकानो परिहार 
करीने पूवक अथं स्यापन कये छते(४).परी 
« ति स्म एवां ब्रह्मयको स्थुख जगतुनी उ- 
त्यत्ति केम धाव? एवी आशंका यये छते 
«८ ज्युयोधफखमत ”” इदि वाक्यै करीने 
^ तरेम वरटधानामां जतत खुश्षम बीजसूपथो म- 
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हा वटनी उत्पत्ति हौयद्े तेज सरम सद्रद्यघल- 
रूपथी जगतुनी पण उत्पत्ति संभवे ए रीते 
शंका निराकरण करीने पाछो पूर्वोक्तज अर्थं 
स्थापन कै छते(५). अनंतर “जगत्‌ मखकारण 
एदं सत्‌ बह्म उपलभ्यमान केम यतुं नथी?” 
एवी आश्तंका भये छते ^“ छवणमेतदुदकेव- 
धाय ` इत्यादि वास्ये करीने “ जेम जररमा 
भ्रक्षेप करेखा छवणखण्डनो नेत्रे करीने अञप- 
खन के एट्ठे अदरौन देतो पण जखन पान 
करवाथी ख्वणनो सद्धाव निश्चय थाय तेमन 
चक्षुरादि इंद्रिओए करीने अटर्य एवां ब्रह्मनो 
कायरूप छिंगे करीने सद्भाव निश्वय याये" ए 
रीते शरातं समाधान करीने पूर्वोक्त अनो 
उपरेश कर्यो (६). तदनं तर “ब्रह्मना साक्तास्कारने 
विपे उपाय कोण ८ एषी आशंका धये छते 
“*य॒था सौम्पपुरुषं गंधारेभ्यः? इत्यादि वा- 
क्ये करीने “गंधार देदा्माथी चोरोये कोड्‌ पुरूपने 
खद जइने अरण्या मेत्यो अने जेने अखि पाटा 
ध्या छतां आक्रदन करते छते ते सवण करीने 
कोड एक्‌ दया्ुए तेना पाटा छोडीने (आ अशुक 
दिशा तरफ गेधार दश छे त्याह तुं जा" एवो उप- 
देश करये छते ते पुरुप त्यांहां जायदे; तेमज आ- 
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चर्ये करेखा उपदेशथी अवियानी निदत्ति अने 
बह्यनो साक्षात्कार होये” एम फहीने एज तक्व- 
नो उपदेश कर्यो (७). तदनतर ^ ते विद्यान्‌ पुरुष 
कहे भकारे बक्मरूप संपन्न होय ? ” एवी अपेक्षा 
थये छते “‹ पुरुषं सोम्योपतापिनं " इत्वा- 
दि वाक्ये करीने “नेम ज्वरादि उपद्रवे पीडित 
अने सुगर एवा खरूपे ज्यांदां एुधी वाक्‌ मनने 
विपे, मन प्राणने षिपे, प्राण तेजने विपे तथा 
तेज परदैवताने विपे संपन्न धयं नथी, त्यि सु- 
धी तेने भान होयछे, पदी जाणतो नथी; तेमज 
विदान्‌ पण प्र्वीक्त वागादिना कमे करीने परदे- 
चतताने विपे संपन्न होयदछे; तेमां विशेपएकेजे 
अविद्वान्‌ ते उपर प्रमाणे सत्संपन्न थया छतां 
पण उत्थान पामीने पाठो व्याघ्ादिरूप होयदे, 
अने विदान्‌ तो सर्संपन्न थने पुनराटत्ति पाम- 
तो नथी ” एम कदने एज तत्वनो उपदेश क्यौ 
(<). तदनंतर “ मरिप्वमाण अने मोक्षमाण बेड 
पण सस्संपन्च धायते व्यारे अविद्धानूनौ पेठे वि- 
दवान्‌ पण पुनराद्तति केम न पामे ? » एवी आशं- 
का पये छते “* पुरूपं सोम्योतहस्त्दीत- 
मानयति `” इद्यादि व्ये करीने “ नेम चो- 
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री करे तेने तथा न करे ते वनेने हाथ बा- 
धीने राजपुरुपो राजानी पासे छेह गया अने 
कयं के आ वेउ चोर छ, व्यार ते वेड योस्या के 
^ अमे चोरी करी नथी ` ते उपर तेनो न्याय क- 
रवा राजाय ते बं्नेना हाथमां तप्त परशु आप्या 
तेमां जे खोट वोखनार ते दग्ध धथोअने ने 
सत्य वोखनार ते दग्ध धयो नहि तेमज अनात्मा 
देहादिकने विपे आत्मताना अभिमानवारो अचर 
ताभिस्तन्धि जे अविदान्‌ पुरुप ते पुनराटत्ति पमे 
अने देहादिक अनात्माने विपे सत्यल्वाभिमान र~ 
हित सत्यव्रह्माभिसन्धि जे विदद्‌ पुरुप ते एन- 
राटत्ति पामतो नथी.” (९). 

“जे सत्‌ आद्मस्वरूपना अभिसंधानथी मोक्ष 
अने अनभिसंधानथी वैध छे; तथा जे सदात्म- 
सरूप जगतूरं सरू छे; तथा सवे षण ॒ जगत्‌ 
यदार्मक छे एटटे जे सरस्वरूपदछे; वब्टी जे 
सव्स्वरूप, अश्रुत, अभय, हिव, अदित्तीय छे 
एन सदय छे; अने दे श्वेतकेतो ! ते सदारम- 
स्वरूप तँ छो ” ए रीते उदा सुनि येत्तकेत॒ 
पुत्रने सव शष्ठश्चुओना हितने अर्थे तत््योपदेश 
कर्ता देवा. एटरी वात छदा अध्यायमां छ. 

आ छा अध्यायर्मा सूरुश्चूत परम तस्वनो 
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उपदे कर्यो, तो पणं अर्वाचीन एटछे पाछल- 
थी थनारां एवां विकार त्वोनो निर्दह कर्यो न- 
दि एटखे देखाडयां नहि; मारे नामथी आसभोने ` 
भ्राण पर्थत विकार तच्वोने क्रमथी निर्देश करीन 
तदाराथी पण शाखां न्ये भ्रुमाख्य निरति- 
शाय तत्तवनो साक्षात्कार कराववामाटे आ सातमा 
अध्यायनो आरंभ. 

नारव मुनि चारे वेद, पट्शाख, इतिहास, 
पुराणादि विगेरे सर्वं वियाओचं अध्ययन क्ये 
छते पण श्ोकातुर र्या, मारे तेनी निट्क्तिने 
अथे भगवान्‌ सनक्छुमारने उपसन्न (शरणे ) 
यया अने प्रश्न कथे स्याहं युतिः 

“सोर भगवो मंज विदेवास्मि नासम- 

वित्‌ श्रुतं दयेव मे भगवह्ृशेभ्यस्तर- 

ति शोकम{सषिदिति सोई भगवः 

शोचामि तं मा भगवाञ्छोकस्य पा- 

रं तारयस्िति ॥ '” 

संस्षेपार्थः- “दे भगवन्‌! उपरं प्रमाणे सर्व 
विद्याओं अध्ययन कर्यै छते पण म्हारो शोक 
निदत्त थयौ नहि मदे ते सरोकनो पार उतारो.” 
तेना उत्तरमां सनच्छमारे कषु व्यांहां श्ुतिः- 
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° नामयाऋग्वेदो यर्वेदः सामवे- 
द्‌ आयर्वेणश्चतुर्थः ? 


“इत्यादि तें अध्ययन करें जे ऋग्वेदादि ना- 
म तेनेज ब्रह्मरूप जाणीने उपासना कर ! भरति- 
माने विपे विष्णुनी पेठे.” पी नारदे कद्यं के 
% नामथी पण जे अधिक होय ते कहो ? " तेना 
उत्तरमां सनत्कुमार “ वाद, मन, संकल्प, चित्त, 
ध्यान, विज्ञान, वल, अन्न, अप्‌, तेज, आकाश, 
स्मर, आशा, प्राण > ए रीते भराणान्त सर्वंवि- 
कारोनो तेते फट सहित निर्देश कये छते, ना- 
रद प्राणने सर्वैथी नरे अने आत्मखरूप जा- 
णीने पोताने विपे रृतार्थता मानतो छतो उप- 
राम (प्रश्न करवाथी विराम) पाम्यो. तदनंतर 
अननत ब्ह्यना विज्ञाने करीनेज परिघ एवा जि- 
ष्य नारदने प्राणने विपे आत्मल्ना आयहथी 
भ्रच्याचन करता ( खोडावता ) छता सनत्कुमार 
कद्यं के ^ हे रिष्य) प्राण ततो नामादिनी अपे 
क्षाये ष्ठ छे, परंतु ते प्राणधी अधिक तो सत्व 
छे माटेतेजाणवुं जोदए.” व्यारे नारदे कषु 
के “ए सत्यनो उपदेश करो ! पी सनक्कु- 
मारे उत्तर रद्यो के “जे विज्ञानवान्‌ एन स- 
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त्यने करेे माटे विज्ञान जाणवा योग्यं ठे.“ 
ए रीते प्रश्नो्तररूपे“विज्ञानयी अधिक मनन अ- 
ने तेधी अधिक शरद्धा, तेथी अधिक निष्ठा, तेी 
अधिक्‌ कृति ८ इंद्रियोँ संयमन अने चित्तनी 
एकायता ) तेधी पण अधिक सुखदे; केमके 
निरतिराय सुख म्हारे जरूर पामवुं एम ज्यारे 
भने स्यारेज ते कृत्तिने विपे प्रत्त धाय. “त्या 
रे नारदे प्रश्न कयो के ^ ए निरतिशय सुखनो 
उपदेश करी!” तेना उत्तरम यरुए कषु फे 
“धयो वै भ्रमा तत्सुखं नाल्पे सुखमस्ति" ` 
(जे श्रूमा एज निरतिशय पछ्खसरूप छे, अने अ- 
स्पने विपे सुख नथी. ) माटे ^ श्रूमा्ं खूप 
. जाणुं जोदए. ” पछी तेनो प्रश्न कर्ये छते उत्त- 
रमां सनत्छमारे कषयं त्याह श्रुतिः- 

^“ यच्च नान्यत्पश्यति नान्यच्छरणो- 

ति नान्यद्विजानाति स भ्रमा अ- 

थ यजान्यत्पर्यत्यन्यच्छरृणोल्यन्य- 

दविजानति तदल्पं यो वे भूमा तद- 

सखतमथ यदल्पं तन्मव्यैस भगवःक- 

स्मिन्‌ प्रतिष्ठित इति स्वे महिन्नि 

यदिवा न महिगश्बीति "' ॥ 9॥ 
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अर्थः- ^ जे स्वरूप तत्वने विपे अन्य दष्ट 
अन्य करणे करीने अन्य ॒दृएव्यने जोतो नयी; 
तथा अन्यं श्नोता अन्य करणे करीने अन्य शनो 
तव्यने रवण करतो नथी; तथा अन्य विज्ञाता 
अन्य करणे करीने अन्य विज्ञेयने जाणतो नथी 
ते भरमा; अर्थात्‌ रोक प्रसिद्ध दरीन श्रवणादि- 
कनो जे अविपय व्यापक आनंद खरूप ते भरमा; 
तात्पर्य के जे तत्त्वने विपे संसारिक कोड परण 
व्यवहार नथी ते श्रूमा; अने जे अविद्या विष- 
यने विपे अन्य अन्ये करीने घुवे्धे, श्रवण क- 
रेछे तथा जणे ते अल्प (अविथ्ा कालनें 
विपे होनार्‌ ) मटे जे श्रूमा एन अभरतरूप छे 
अने जे अस्प ते मत्यरूप छे, अने ए भरूमख- 
रूपज वहारो आत्मा छे '” ए रीते आत्मायी अ- 
भिन्न ब्रह्मनो उपदैदा करवाथी नारदनो शोक 
टाकीने विराम पाम्या. 

यथपि दिक्‌, देश, कार आदि भेदे रहित 
एं बह्म ^“ सदेव सौम्येदस्‌ '' ^“ एकमेवा- 
दितीयम्‌ ''““आल्मिवेद सर्वम्‌ ' इत्यादि वा- 
क्ये करीने छा अने सात्तमा अच्यायने विषै द्‌- 
ङावी निश्चय कराब्यु; तयापि मंद चुद्धिओनी 
देशकालादि भेद विशिष्ट एवी चुदधि सदसा पर- 
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मार्थं स्वरूपने विषय करी शके नहि, अने ते 
स्वरूप जाण्वा विना पुरूपा्थैनी सिद्धि पण 
थाय नहि, माटे तेनो निश्वय कराववनि अट्ट 
द यपुंडरीक प्रदेशने विषे सदात्मनो उपदेश क- 
रवाने अथे, तथा आत्मतत्व यद्यपि नि्युण के 
तो पण मंदबुद्धिओने यणवाद्ं कहे एज युक्त 
छे वास्ते सत्यकामादि युणवक््व कहेवाने अर्थ 
वणी ब्रह्मचर्यादि स्ताधनोना विधानने अ, आ 
आठमा अध्यायनो आगरम डे 

आ विकारी गडः एटटे कार्थरूप एवा देहे 
विपे नाम रूपना व्याकरणने अर्थे जे सदाख्य 
ब्रह्मतच्व ते जीवात्मारूपै करीने प्रविष्ट थयुष 
रीते ठा अध्यायमां कषये; मारे “उपसंहार 

यैदे करणो जेमणे एवा अने ब्य दिपयो- 

थी विरक्त तथः विशेषे करीन ब्रह्मचयदि सा- 
धने युक्त एवा अने सत्यकामादि युण युक्त च्यम 
ध्यान करनारा एवा अपिकारीओने द्द यपुंडरी- 
कने विपेज सदात्मखरूप उपटभ्यमान याय- 
छे. ° ए रीते ““ अथ यदिदमस्मसिन्त्रह्मपुरेद- 
हरम्‌ "इत्यादि श्रुति वाक्योये बोध कर्यो, ते- 
नाज्ञ दठीकरणने अथै दद्र विरोचननी आख्या 
यिकाः~ ( श्रुति. ) 
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« एं आत्माऽपहतपाप्माविजरो 
विश्डल्युर्विंशोको षिजिघत्सोऽपिपा- 
सः सत्यकामः सत्यसंकल्पः `” 


अथैः- ˆ अपहतपप्ना › एदे धमै अथः 
मख्य पापे रहित अने ˆ विजरः ` एटडे जरा 
रहित, तथा ‹ विम्युः * एटखे भ्रुर्छु॑रहित, 
तथा “ विद्रोकः? एटटे इष्टना वियोगथी जन्य 
एवा सलनना संतापे रहित, तथा ˆ विजिघः 
त्सः * एटखे अङ्ाननी इच्छाये रदित, तथा ˆ अः 
-पिपासः * एटडे पाननी इच्छाये रहित, तथा 
‹ संखकामःः एटडे सवय छे काम जेना, 
तथा ˆ सत्यस्तंकस्पः ° एटडे सत्य छे स्ंकटप जै- 
नो एवा आत्मा सरूप इंद्र अने विरोचननावे 
अचुचसे ब्रह्मसलभामां हता तेमणे ब्रह्मान सुख- 
थी श्रवण करीने इंद्रसभामां तथा विरोचनस- 
भामां कही देखाडयुं तेने परोक्षताये श्रवण क- 
रीने ईद्वे अने विरोचने, ते आटमखरूपना अप. 
रोक्षज्ञानने अर्थे प्रजापतिने शरणे जइने आर्म- 
वस्तुनो पर्न कर्यो; अनन्तर परजापतिये वन्नेने 
वन्रीश वधै पथेत वह्मचये पाख्वातु कलु; तेन 
` कर्यानंतर अआर्मानो उपदेश कर्यो व्यांहां ञ्चुतिः- 
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य एपोऽक्षिणि पुरूषो दृश्यत एप अ- 
त्मेति होवाचेतद्मतमभययेतद्रल्येति ५ 
अ्थः- “जे आ अक्षिने विपे पुरुप देखाय- 
डे एज आच्मा अने अग्रत, अभय ब्य एन ठे.” 
ए उपदेश उपरथी बचे लणाये विचार करीने 
छायापुरुपनेज आत्मा जाणीने तेनी दढताने 
अथं प्रश्न कर्यो के “ अक्षमा, जल्शरावमां भ- 
ने आदीनां जे छायापुरुष देखायछे तेमां 
आदम क्यो १ * तेना उत्तरमां कद्यं के “वखा- 
छंकार धरीने परछी जख शरावादि विगेरेमां छवो 
शी रीवे देखायदे १” पी ते प्रमाणे करीने जो- 
य, अमे कद्यं के “वसखराटेकार सहित छायापरुरू- 
पने जोइए छीए. ” त्यारे प्रापतये कद्यं के 
^ एज तमारो आमा. ” एवँ सभी देहनेज 
आत्मा जाणीने गया. तेमां विरोचने तो वीजो 
दिचार नहि करतां पोतानी सभामां जइने स्वै 
अघुरोने “देहज आव्मा छे.” एवो उपदेडा कर्यो 
इदे मा्ैमांज विचार क्यौ के ^ विंवरूप 
देहे विपे वखाछंकारादि ध्ये छते छायादुरुपमां 
पण ते देखायदे; तथा विवने विपे अंँधलव, का- 
णख, खंजखादि जणाते छते परतिविंवमां पण 
जणायद्धे; माटे एवो देह अरुत, अनर, अभवस्य 
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आत्मा शी रीते कहेवाय १” एमं जाणीने ब 
ह्या पासे पारो आवी भ्न कर्यो; स्यार ^ त्री 
श चै सुधी बह्मचयं पाण्ठीने आव. ? ते कहेवा 
प्रमाणे करीने इंद्र आव्यो; त्यारे ब्रह्मये कषय 
के“ जे स्वप्रमां पुरुप छे तेने आत्मा जाण. ” 
पटी ते उपर पण विचार करीने तेमां पण दोष 
जोयो के “ रोदन तथा दुःखिलादि खमन पुरुषां 
जणायद्धे, माटे ते परण आत्मा संभवे नहि. ” 
स्ार पछी फरीधी पण ब्रीङा वै ब्रह्मच प- 
काव्या नंतर ब्रह्माये क्यं के ^“ सुषुिमां जे पु- 
रूष स्वध्रने नथी जाणतो ते आव्मा जाण. ते 
उपर विचार करीने दोप जोयोके ^“ ए सुष्प 
पुरुप ते कचे हं छँ एम जाणती नयी, वमी 
बीजा कोड श्रूतोने पण जाणतो नथी, माटेए 
सपि पुरुप प्रण आस्मा संभवे नहि. तदनतर 
पांच वे ब्रह्मचर्यं पठावीने ज्रह्मये कष्युके^ हे 
इद्र !जे आ म्रुट्युयस्त शारीर ते तो आत्मां 
अधिष्ठान ( भोगायत्तन ) छे, अने अत्माता 
अम्रुतरूप छेः तेने मिय अच्रियादिकनो स्परी न- 
थी;ए आस्मा कोड युरुए बोध पमाडउचो छतो ओ 
दारीरथी सघुस्थान पामीने एटखे देहयक्ी पोता- 
खं स्वरूप विखक्षण जाणीमे देदाट्मभावनानो 
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स्याग करी खप॑ज्योतिरूपे भभिनिष्यन्न होये; 
एज आत्मा अक्षि आदिक सर्व दद्रियोने विषे प- 
ण द्रटाल्प छे, अने अक्षि आदिक इंद्रियो एना 
करणरूष छे. अमे रुपादिक सवे विषयशूप ए- 
वेद्य छे एरीते द्रा दरीन, टशस्यरूपत्रिः 

पुदिये करीने तेयी दिलक्षण शुद्ध सदालललछलरूप 
खक्ष करावीने व्रह्मा उपराम पाम्या. 


भ उपनिपद्ना ताद्या्नो शछोकः- 


मरे ज्ञात एतत्‌ घ्सुखमखिखं 
तज्जमस्माच्न भिन्नं तदच्छरीदेशिके 
नाचुभवति सततं तत्वमस्येवसुक्तः। 
-यस्मादाकाशसुख्यं भवति जगदिदं 
ब्रह्मतचाहमस्मीव्येतन्मत्तो न मिर्च 
स मवति मचुजो ब्रह्म न ब्रह्मवेत्ता ॥१॥ 
अर्थः- जेम भ्र्निशदं रूप चाण्ये छते ते- 
थी उत्पन्न ययेला षट शरावादि सर्वं पदार्थो भ 
स्मात्र जणाये; मिच्च जणाता नथी; तेमज श्री 
आचये ““ तमसि ?* ( ते शु है्वरन वै 
छो) ए प्रकारे उपदेश कथे छते, जे थकी आ- 
काशादि सर्वं जगत्‌ उत्पन्न होये ते व्रह्म हन 
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छौ, अने काथेरूप सवै जगत्‌ पण हन छै; ग्हा- 
राथी भिन्न किञ्िचिन्मात्र नथीषए त प्रत्यगसिन्न 
ब्रह्मखरूपनो जे साक्षात्कार करे ते बह्यरूपज 
होयद्े, चह्मवे्ता नहि. 9 


{ १० ) ढहदारण्यकोपनिपद्ना अ- 
खुसारे विचार. 
य 

. मंगलाचरण. 
यद्विव्यावशादि्वं दश्यते रशना- 
दिवत्‌! यद्धियया च तद्धानिस्तं वंदे 
पुरुषोत्तमम्‌ ॥ 9 ॥ नमसखय्यन्तसं 
दोहसरसीरुहभानवे । यरवे परप- 

क्ौचध्यान्तध्वंसपटोयसे ॥ २॥ 


अथैः- जेना अज्ञानना वशय रज्छने विषे 
श्चजंगनी पेठे आ सवै विश्व सत्य जेवुं देखायद्े, 
ने जेनां ज्ञानधी श्रमास्मक विश्वनी हानि था- 
यच्छे ते पुरुषोत्तम( परमात्मा ने वंदन कर छं. 9 
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वेदान्त वक्योनां सम्रूहरूप कमरोने प्रकाश 
करवाता सुयरूप, अने कादियोना पक्षरूप अंध- 
कारना समूहनो ध्वंस करवामां अस्य॑ समर्थं 
एवा भरी शरन नमस्कार करुल..२ 

आ वाजसनेयि बराह्मणोपनिपत्‌ संसारथी सु- 
क्रं थवाने इच्छता एवा सुुश्चुभने संल्ारनी हे- 
तुश्रूत अविया अने तकङ्का्यैनी निटृत्तिर्मा सुख्य 
.साधनन्रूत एवी ब्रह्माेकल विद्यानी प्रतिपत्ति 
एटडे प्रतिपादनने अर्थे ठे. 


भाष्यकार कटेठे के, ( शुतिः-) 
८८ एकथैवायुद्रटव्यं ११ 6८ स्टस्योः 
स श्रलयुमा्नोति य इह नानेव पश्यति” 


इत्यादि वाक्योये सवै उपनिषदोमां विद्या 
अने अवियाना एक्‌ एयर्‌ विषयो दर्शाव्याछे 
एटरे अखंडेक्यरूप अभेद ते विदानो विपथ 
अने नेरौ द प्रपंच ते अवियानो विपय; ते 
वच मध्ये ने अवियानो कमै उपासनाङूप विषय 
ते सर्वं पण आ उपनिषदूना संपरण. जौला अ- 
ध्याये करीने व्याख्यान कर्यो, अने व्याख्यान 
करेखो ते अवियानो विपय सवे पण सुम, स्थू- 
ङ ए मेदे करीने वे भकारनो छे; तेमां जे प्राणा- 


२२६ स्वरूपाञ्चुसन्धाननी 


ख्य स्म छिंगात्मा ते स्थूखनो उप्ट॑भक (ो- 
भावनार ) ॐ, अने एज भ्राणने श्रुतिमां विरद 
शरीरवारो प्रजापतिरूप दिरण्यगक्रै कद्योठे; 
एज प्राणाख्य हिरण्यगर्भरूप ब्रह्म वस्ठुतः एक 
- छु शरीरादि उपाधियोमां जाणे अनेक होयनी 
शुं १ एम रदे; एथी पर एवं वेय व्रह्म कोड ठे 
नहि ए रीते अवियास विपयश्रूत अने चेतनवान्‌ 
कर्ताभोक्तारूप एवां प्राणाख्य अपर बह्यनेज परः 
मात्मारूपे करीने निश्चय करतो एवो गाये ्ा- 
ह्मण वक्ता ( पूरव पक्ष वादि) अने तेधी पर शुद्ध 
आमस्वकूपनो जाणनार एवो अजातचान्चु श्रोता 
( सिद्धान्त वादि ) आ व्रह्मवि्याना उपक्रममां 
कल्यो. 
गार्ग्य तथा अजातश्ञ्चनी आख्यायिका जे 
कथन करी ते तो छुखे करीने वस्वुस्वरूपनौ बोध 
धवाने अर्थज पश्चोत्तररूपथी छै. 
प्राणाख्य अपर व्रह्मनो जाणनार टतवाखाकि 
नामे. व्ाद्यणे अजातदान्च नामना काशीराजानी 
पासे जने बरह्योपदेशनीो प्रतिज्ञा करीने सया- 
दिकने विपे अपर बह्म कथन क्य; व्यारे अजा- 
तान्न राजाये कचं के “ घद्यवं सुख्य सरूप तें 
जाण्युं नथी.” ते उपरथी शरमाइने तेणे रजा 
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भव्ये क्यु के « तमे मने सख्य बह्यनो उपदेश 
करो!” त्यारे राजये दान तरीके सुष्त पुरुप दै- 
खाडीने तेने विपे भ्राणात्माने भोग्य प्रतिपादन 
करीने विज्ञानमय, खयंज्योति, प्राणादिक सर्वैना 
उत्पत्ति, स्थिति, खयनो अधिष्ठानश्रूत मारे सय 
एवा प्राणादिकनो पण सलयशूप एवो आनन्द 
रमानो ब्ह्मथी अभेदे करीने उपदेश कर्यो. 

हवे बद्मज्ञानमां अंगन्नूत एवो संन्यास वि~ 
धि करेबोे मारे मेत्रेयिनी आसख्यायिकाः- 


याज्ञवल्क्य सुनि पारिव्राज्य ( संन्यास ) ठे- 
वाने इच्छता छता पोतानी भा्यानि कहिता हवा 
के ^ हेसेत्रेयि! हवे हं एदस्याश्नमनो त्याय क~ 
रने संन्यासने इच्छती, माटे तं अने काल्यायनी 
येउनी साये दपित्यभाव संवंध तोडवो छे, वास्ते 
तमार वेने जरूर अघुमति आपवी; पष्ठी ह 
तमने वेत्नेने द्रव्य वेहेखी आपीने जइश. ” यारे 
मैत्रेयीये क्यं के ^ तमे मने शरव्ये करीने परण 
एवी आशी थ्वी आपश्ते तो पण तेणे करीने 
हु अश्ुतनष्द पमवनी नि, मण्टे ग्हष्टे न्म 
जोदए नहि, कात्यायनीने वधु द्रव्य आपो; मने 
तो तमे अभरत साधन जे जाणोछो तेनोज 
उपदेश करो के जेणे फरीने हं अगत याड. ” 
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सारे याज्ञवल्वये प्रसन्न दने कदय के “हे 
ये! आही आवी ज्लानो स्याम करीने सामी वेश; 
अने हु व्याख्यान करीश ते एकाय चित्ते श्रवण 
करीने निश्चय करवो.” अग्रतलदुं साधन वेराभ्वनी 
उपदेशने अरय खनिये क्यु के “ हे त्रेय! पि, 
जाया, पु्ादिफ सर्वै पण पल्यादिकना कामि 
अथे प्रिय नथी; किंठु आल्माना कामने अथ 
सव धिय छे; एवात लोकां पण प्रतिद्ध ठे के 
सहने पण आठमा भति प्रिय छे; मादे ( श्रुति, 
“« आत्मा वा रे द्रव्य श्रोत- | 
व्यो मेतव्यो निदिध्यासितव्यो मत्र ` 
य्याव्मनो वा अरे देशैनेन श्रवणे- 
न मत्या विज्नानेनेद५ सर्वविदितम्‌ "" 
१ अ्थः- हे नेतरेयि ! पत्ति पुत्रादिक सष पण 
गीण प्रिय छे, मादे तेनो व्याग करीन ख्य भी. 
तिनो आश्रय एवा आनन्दस्वरूप आत्मांन इ~ 
चीन करल एटटे अपरोक्ष करको, अमे आचार्य 
तथा अतिथी र्हेदैन श्रवण करु, तदनतर 
शुक्तिथी एट्ठे दृष्टान्त पर्कः रहन मनन कः 
रतुं ( निश्चय करवो ), व्यार पी द्दैषठ॑न निदि 
ध्यासन ( ध्यान ) करु. चवण, मनन, निदि 
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ध्यान ए अरण्ये अंश साधनो वारेवार (अभ्या- 
से करीने ) सम्यक्‌ प्रकारे अनुष्ठान क्यौ दोय 
-तोज ब्रह्मालनेकलनु सम्यक्‌ ददन (स्षात्कार) 
धाय, अन्यथा श्रवणमात्रे करने नहि. 
हये रञ्छने पिपे सर्पनी पेठे अवियाये क- 
रीने, आत्माने विपे अध्यस्त एवं जे धमै अधमे 
तरफलादिक ते सैना अपवादने अथै के के 
^ ह मैत्रेयि ! श्रवणादि तरण सधनोथो एक 
आत्मघ्रहूप जाण्ये छते सर्वे पण विदित होय- 
छे; केमके आ्माधी अतिरिक्त एं कांड छेन 
नदि, रितु नाम, रूप, क्रियार्मक एँ सवै पण 
आत्मरूपज डे; मादे एक आस्माना ज्ञानधी 
सर्द ज्ञान होयज. जे कोड पुरूष ^ आ व्राह्मण 
लाति ठे, आ क्षत्रिय जाति छै.” ए रीतेत्ा- 
दण जाव्यादिक सर्वने आत्मायी अतिरिक्तस्य 
( भेदलूपे ) जे जाणे ते भेददर्ी अपराधी पुरुष- 
मेते व्राह्मण जाव्यादिक सर्वं पण अपकार करं 
( अनारमारूप करे ) मादे व्राह्मण जास्यादिक 
सर्घने पण आत्माथीज उत्पन्न होवायी, तथा 
स्थिति कारे आत्मसत्तायीज स्थित होवाधौ, त- 
धा आदमाने विपेज खय होवायी ए सवे पण 
आदमरूपज छे. ए रीते श्रवणादिक साधने करी- 
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ने सर्वारमभावथी आर्मानो साक्षात्कार करवौ. 
सर्वात्मभावे करीने दद्चीनमां दृष्टान्त कहै 
के, जेम इन्दुभि, शंखादिक वजाडे छते बह्य 
इतर शब्दों विशेषे करीने यहण धयु नथी, 
कितु शव्दलामान्यरूपेज यदहण धायदे; तेमज 
संयनुं पण सतूमात्र सानन्यरूपेज प्रहण क 
रदु; जेम धरूमादिकनी उव्पत्तिय पूर्वे एक अभ्रिज 
छे एवं रहण थायद्ठे तेमज सर्च जगत्‌ पण 
उत्पत्तिथी पूर्वे प्रज्ञानघन एक आट्मस्वरूपज 
एवा अभिप्राये करीने कहे के, जेम अद्र 
८ ङीलां › ईधने करीने दै दीप्यमान अचिधी ट 
थक्ुरूप जेवा धरम विस्फुलिंगादिक नीकटे के, 
तेमज सत्‌ आव्मघरूपथीज पुरुपना निग्वासः- 
नी चेठे अप्रयल्ले करीनेज ऋक्‌, यज्चप्‌, साम, अ- 
थर्वागिस्स ए चार वेदो तथा शास्र, पुराणः 
इतिहास, विद्या, उपनिषत्‌, श्छोक, खत्र, व्या- 
ख्यान इत्यादि सर्वं नीकडेढे. वन्टी जेम वापी, 
दप, तडागादिक जणों एक अयन समुद्र छे, 
अमे सर्वं स्परोदु एक अयन लर्‌ ईद्रिय छे, तथा 
सभ रसो एक अयन जिब्हा छे, तथा सर्वं ग॑- 
धोद एक अयन नासिका छे, तथा सर्वं रूपो 
एक अयन चश्ु छे, तथा सर्वं शब्दों एक अ- 
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यन श्रोत्र छे, तथा सवै संकरपोुं एक अयन 
मन छे, तथा सरव वियाओतुं एक अयन दय 
(द्धि) छे, तथा सवै कर्मों एक अयन हस्त छे, 
तथा सवै आनन्दम एक अयन उपस्थ छे, त- 
था स्वै विसर्गे एक अयन पायु छे, तथा स्वै 
अध्वाओ( मार्गो )नुं अर्थात्‌ तेने विपे गमन 
आगमननु एक अयन पाद छे, तथा स्वै वेदोतुं 
एक अयन वाक्‌ छे, तेमज सवै जगत्‌ने एक अ- 
यन आरमा छे. ब्रह्मज आत्मा, अने आत्माज् 
जगत्‌ ए रीते प्रतिज्ञा करेखा अशने तर्क( यु- 
क्लि ठी सिदध कयो. हवे वद्यवियाये फरीने अ- 
विद्याना निरोधधी जे जगत्‌नो आ्पंतिरू प्रख्य 
तेने दृएान्त पूरवेक देछे के, जेम भ्रूमिना संप- 
कथी कटिनमाव पमेरो जठनोज विकार एवौ 
सैन्धव खण्ड जखपां फैक्यो छतो विलीन पटने 
जटसरूप होयद्धे, कोडथी पण जठमाथी पाठो उ- 
द्रण करने परवैनी पेठे हण करी शकातो नथी 
तेमज हें भेत्रेपि ! जे परमात्मखरूपथकी अवि- 
व्याये करीने ड परिच्छिच एवी छती कारण कार्य- 
रूपं उपाधिना संवैघथी खिस्यभाव(खण्डभाव)- 
ने अर्थात्‌ संघातभावने पामीरछो; वो मर्या ए- 
टे जन्म, मरण, श्रुषा, पिपासादिक संसार ध- 
२.१ 
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मैवाी यदो; वी नाम, रूप, क्रियाटमकताने 
पामी छती “शं अशुक नामा, अखुक रूपा, अघु- 
क गोच्रजा छो.” इत्यादि भावने पामीखछो ते व्हा- 
रो मिथ्या श्रान्तिजनित एवो खिल्यभाव एवे ना- 
म, रूप, क्रियात्मक संधाततभाव पोतनं कारणभ्रू- 
त ससुद्रस्थानीय, अजर, अमर, शुद्र, एकरस, प्र- 
ज्ञानघन, अनन्त, अपार, अवियाजनित भ्रान्ति 
भनेद रहित एवां परमात्मस्वरूपने विपे विद्योपदे- 
शे अवियानो बाध करीने मेँ प्रवेश करव्यो, अ- 
ने ते अवियारूत चखिल्यभावने स्योनिरूप ब्रह्य 
स्वरूपे यास करये छते चिकारावाध्य, पारमार्थि- 
क, सन्मात्र एवं जे वस्तुस्वरूप एज परिशिष्ट 
रद्य; ते वस्तुस्वरूपने विपे कोह पण जात्यंतर के 
नहि. जो कदा आव्मस्वरूप सच्छ अने संसार 
ध्मैथी रहित छे यारे तेने विपे ^ हं छली छ, 
ड्ःखी छो, आ गृहादिक म्हररु छे” इत्यादि संसा- 
रघमैरूप उपद्रवे भरेलो एवो खिल्यभाव एटखे 
परिच्छिश्चभाव ङा निमित्ते थयो? एवी मेत्रेयीने 
शंका थये छते तेमां निमित्त करे के, स्वच्छ 
एवा परमात्मने विपे जख बुह्धदना जेवां नाम- 
रूपार्मक कार्यकारणाकारे परिणाममे पाम्यांजे 
श्रुतो के विपय पर्थेत जेमवुं परमाथ विज्ञाने क- 
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रीने ब्रद्मने विपे प्रविलापन पूर्वै श्रुतिमां कचे 
ते उपापिषूप भ्रूतो निमित्तयी, जरूप निमित्तथी 
सूर्यादिकना प्र्तिविंवनी पेठे ए परमात्मा चि- 
स्यभाव पाम्यो छतो ^ हूं खी, हं ली ” इ- 
स्यादि उपद्रवोने पामेठे; ते निमिततरूप भ्रूतो 
ज्यारे श्रुति आचार्यना उपदेदायी जन्य एवी 
अद्मवियाये करने सथुद्रमां नयादिकनी पेते 
व्रह्यखरूप परमाद्माने विपे प्रविखापन कयी छ- 
ता विनष्ट धाय त्वार परमात्मने पिपे चित्य- 
भाव पण निदत्त थाय; जेम जणसूप निमित्तना 
अभावयी सर्ादिकना प्रतिधिदो पिख्य थङ्ने 
विंवमात्र रदेे तेम; स्यार पडी खच्छ, अनन्त, 
अपार, विज्ञानघन एलु परमार्मघ्रूपज अव- 
शिष्ट रहे्ठे ते परमात्माने विपे कोद विशेष संज्ञा 
रहे नहि. हे मत्रेयि } “ हं सुखी, दुःखी, म्द एत्र 
धनादि “इत्यादि सै उपद्रव पण अविद्याकत छ 
ते अविदयानो विद्याये कृरीने नाश यड्‌ गयोक्ठे 
मादे यद्यपि अवियादशामां शरीरने विषे रहेख 
आत्मने पण वास्तवताथी संसारभावं नथी 
त्यारे चिद्याये करीने घाधितत धयांद्धे अविया त- 
व्कार्यो जेनां एवा व्रह्मवेत्ताने खिल्यभाव संसार 
नहि दोय तेमां शं कें ? ए रीते याज्ञवस्प्य 
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खनि पोत्तानी भार्या सेत्रेयीने परम्पर्थं ज्ञाननो 
उपदेङा करता हवा. ए प्रकारे बोध पमाडी छ- 
ती मेत्रेयी करे के, ठे स्वामिन्‌ ! परज्य एवा 
तमे शु मने विरुद्ध धमैवाछां मोहक वाक्ये क- 
सने मोह पमाडोषछो १ (ते विरुद्ध धमैनेज करे- 
छे के, ). तमे घथम तो ^“ आत्मा विज्ञानवनजं 
छे » एवी प्रतिज्ञा करीने पछी पाछा कहोछो 
के “न त्रेव्य संज्ञास्ति ” ( ते आत्माने विषे 
चिश्चेष संज्ञा नथी. ) प्रथम तमे आत्मान वि- 
ज्ञानघनरूपपणुं प्रतिज्ञा कय, अने पटी पुं 
विनाक्ानंतर विश्चेप संज्ञाच्लं राहित्य कथन कथ, 
बार्ते एक आत्मने विपे विज्ञानवनपणुं तथा 
चिनाशानंतर विशेष संज्ञा राहित्यपणंएव- 
ञ्चे विरुद्ध धमै केम घटे ? जेम एक अचिमां शी- 
क्तख अने उष्णख बन्ने घटे नहि तेम. व्यारे 
सनिए क्यं के “में तो कांड विरुद्ध धैव 
मरोहक वाक्य कच्च नयी, पण ततेन ्रान्तिथी आ- 
त्माने विपे विरुद्ध एवा वे धर्मो मानी रीधा; 
मै तो एम कन्य के, अविदयाये करेखो आदमाने 
चिषे जे खिल्यभाव तेनो विद्याये करीने नाश 
थये छते ते खिस्यभ्नाव निमित्त विश्चेप संज्ञा रहे 
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नहि; जेम गंगा चश्घुनादि नदीोनो समुद्रमा 
एकीभाव थये छते विश्चैप संज्ञा रहेती नयी तेम. 
` ते अष्मा भरूतभीतिक सर्षेनो नाश धयेक्ते 
पण वाक्तवताथी नाश पापरतो नयी; किं वाचा 
रंभण श्रुतिनं प्रामाण्यथी अवि्यार्त एवो लि- 
स्यभाषज विनष्ट घायछे मारे जे सें उपदेश क~ 
यो ते निर्दीप छे. ज्यारे विज्ञानघन स्वरूप तमने 
प्रामाणिक छे त्वारे ^५न प्रेघ्य संज्ञास्ति” ए 
निषेध अशक्त दे एटद्े विश्वेष विज्ञाननो निषेध 
अयुक्त छे एवी मेत्रेयीने आशं थये छते, अ- 
विय्ारूत एलं जे विशेष विज्ञान तेना खंडनना 

अभिभ्राये निपेय युक्तजदछे ए रीते सुनि उत्तर 
पेदे के, अचियाये करीन कषिपित्त अने कार्थ- 
कारण संघात्तरूप उयाधिये जनित एवो विशेषा- 
ट्रक खिस्यभाव होवाथौ वास्तवताये करीने अ- 
देत एवां व्रह्मस्यरूषने विपे दैत जेदु अने वस्व्वंतर 
जेव जणायदे; तेवी अवियाद्शाने विपे विंवेथी 
इतर प्रतिल्लिवनी पठे परमात्माधी इतर जेष 
खिल्यश्ूत आत्मारूप द्रा रच्छ प्रमाता इतर 
जेवा चक्षुरादि करणे करीने इतः जेवा सूपादिक 
विषयों दीन अवणादिर्ूप विक्षेप ज्ञान पामे- 
छे; ए अविद्या ज्यारे जे पुरुषे व्रह्मवियाये करीन 
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नाश पमाडी अने ए बद्यवेत्ताये नाम, सूय, गि 
थाठमक सर्ब पण वद्धे विपे ख्य पमाउयुं छु 
ब्रह्मरूपज संपन्न ध्य; ते वियावस्थाने विषे कः 
द्यौ द्रण कद्यां करणे करीने क्या विपयद यहः 
ण करे? अर्थात्‌ द्रष्टा, दरौन, द्य इत्यादि त्रिः 
पुटीना अभावथी केदेढ विज्ञानघनज परिशिष्ट 
रहे. ए वाते करीने एम सिद्ध धयु के, अविदो 
छतेज क्रिया कारक फलादि सर्वे व्यवहार ठे, 
अने विया प्राप्त थये छते तो आत्माथी इतर 
नोज अभावे माटे कोड पण व्यवहार नहि 
हे मैत्रेयि ! अविद्यादङ्ामां खोक जे साक्षी जा- 
टमाये प्रकाङ़ा करें चश्चुरादिक करणोये करोने 
वाद्य विपयोने जाणे ते करणोने वाद्यविपयक 
भ्रत्निथीज उपक्षीण होवायी विज्ञाता एटटे भ- 
काशक एवा आव्माने शायी जणे १ अर्थात्‌ 
नदिज जणे; माटे चवणादि अंँतरङ्ग्‌ साधनों 
अभ्यासे करने अदान क्यु हीय तोज बह्मा 
सकल ज्ञान याय, अन्यथा नहि. एट्टी वात 
चोधा ्ाद्यणसां निरूपण करीदे. 
लखोकमां परस्पर उपकार्यं उपकारकरूप सर्व 
वस्तु एक कारण पूर्वक अने एकने चिपेज उत्य- 
चति, स्थिति, ख्यवाट्ुं जोवामां आवेदठे, माटे आ 
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स्प जगत्‌ पण परस्पर उपकार्यं उपकारकभावथी 
एकात्मकारण पूर्वैक अने एक आत्माने विपेज 
उत्पत्ति, स्थिति, ख्यवाद्कु दोडुं जोदए ए रीते 
हेलसिद्धिनी शकानां निवेनने अर्थे मथु व्राह्म- 
णे; अथवा आत्माज स्थ छे ए रीते प्रतिज्ञा 
करेखा अर्थेनो उत्पत्ति, स्थिति, ख्यरूप हेतु क- 
हीने एज अर्थना उपसंहारने अथे आ अगम 
भधान मु व्राह्मणदे. ४ 
` आ प्रसिद्ध एवी एध्वी उपकारकव्वे करीने 
ब्रह्मादि" स्तव पर्थैत सव प्राणियोने मधुरूप छे; 
तया स प्राणि उपशार्यसे करीने एथ्वीनां 
मधुरूप छे; वनी एष्वीमां तेजोमय ( चिन्मात्र 
प्रकाशमय ) भने अभ्रतमय ( अमरेणधर्मा ) 
एवो जे पुरुप ते तथा शरीरमां रहैनारो तेजौ- 
मय अने अभ्रुतमयएवो जे लिंगासमा पुरुपते 
उपका्ैत्थी सर्वै भ्रूतोनो मधुरूप छे; तथा स्वं 
भ्रूतो उपकारकल्वयी पुरुपना मधुरूप ङे ए रीते 
पूर्वोक्त चारे परस्पर उपकाये उपकारक हीवाथौ 
कार्यरूप छे, भने ते एक कारणक एटटे एक 
व्रह्मछसूप छे कारण नेमघं एवा छ; तथा च एश 
ब्रह्मज परमाथ सय छे, अने इतर स्वै कायै 
तो वाचारंभण श्युतिनां प्रमाण्ययी नाम मात्रे 
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रं कदेवाथी जे पूरवे अतिज्ञा करी इती के “सुवै 
जगत्‌ आत्मरूप छे ते सिद्ध थह अने छनिये मे- 
जयीने ञे अभरृतलनी प्रा्िने अथै अवणादि 
साधनो कथन क्यौ तें अश्रतसरूप वद्य पण 
एज छे ते प्रमाणे मश्रुपययिनी चौद श्युतियो- 
नो तात्पर्याश छे. न † 
ए रीते अवियाये करेखो एध्वीथी आरेभीने 
विज्ञानमय परैत सवै प्रण कार्यकरणसंघात 
चद्यविद्याये करीने जेने विपे प्रवेश कराव्ये छते 
जे परिशिष्ठ रद्य ते अनन्तर, अवाद्य, प्रण, भज्ञा- 
मघनश्रुत्त एवो स्वं श्रूतोनो आत्मा ठे, अने स- 
वेने उपासना करवा योग्य छे, तथा स श्रूतो- 
नो अधिपति अने सर्वेनो राजा दछेएरीते मथु 
च्राह्यणसमां कदे प्रकारे आचार्यथो तथ! श्चुति- 
योथी सर्वात्मभावे आत्मां श्रवण करीने तथा 
तकथी मनन करीने तथा निदिध्यासने करीने 
साक्षात्कार करीने पे वास्तवताथौ यद्यरूप 
छतो पण जे अविद्यायै करीने अब्रह्म हतो, अ- 
ने सवै छतो पण अविदयापीज असर्व हेतो ते 
अविद्याने पूर्वोक्त वह्मवियाये करीने तिरस्कार 
करोने ते वद्यवेत्ता पुरुप च्ह्मीश्रुत छतो सर्वरूष 
दोय; जेम रथ नाभिने विषे आराओ समर्पित 
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छे तेज ब्रह्मादि स्तव पर्यैत सर्व प्राणियो, त- 
था अस्यादि सर्वे देवताओ, तथा भ्रुरादि सर्वे छो- 
को, तथा वागादि स्वे रणो, तथा सर्वे चिदा- 
भासो बह्लीप्रूत ब्रह्मवेत्ता पुरुपने विपे समपित 
छे. पूर्वे कयं हतुं के, ह्यवेत्ता वामदेव गभमां- 
ज ^ हं मवु छी, हं खय कैं इत्यादि सर्वारम- 
भावनो साक्षात्कार करतो हवो ए सर्वं व्याख्या- 
न कथ. ते ब्रह्मवेत्ता विदान्‌ पुरुप सर्वोपायि स- 
हित छतो स्वरूप होयदधे; तथ। निरुपाधिक छ- 
तो अनन्तर, अबाह्य, पूर्णे, भरज्ञानघन, अन, 
अनर, अमर, अभय, अचद, तथ। ^“ अर्‌ थू 
खमनण्वस्हस्वं' ए श्रुत्युक्त प्रकारे सं निषेध 
नो परमावधिश्रूत दोय. 
ईशावास्य भंत्र-"“ अनेजदेकं मनसो न- 
वीयः" ^* तदेजति तन्नैजति '' “^ तद्ाव- 
तोन्या. "° तेत्तिरीयक मंन्र- ^ यस्मास्परं ना 
परमस्ति किल्चित्‌ ” ^“ जश्न कीडन 
रममाणः ?? आयवेण ~ ^‹ दूरास्सुदूरे त- 
दिद्ान्तिके च ? काठक°- ^“ अणोरणी- 
यान्‌ महतो मदीयान्‌” भगवद्रीता ~ ^“अ- 
द कतुरदं यज्ञः ”” ““ पिताहमस्य जगतः" 
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८° ला दते कस्यचित्पापं  “ समं सर्वषु 
पूतेषु ११६६ अविभक्तं च भूतेषु 39 ४६ भ्र 
सिष्णुषभविष्णु च ? 

इत्यादि आगम प्रतिपादित अर्थने नहि 
जाणनारा अज्ञानी पंडितमानी तार्किको ˆअस्ि 
आत्मा, नास्ति आत्मा, कर्ता, अकर्ता, मुक्तः ब- 
द, क्षणिक, विज्ञानमाच्र, शन्यं इ्यादि” विकल्पो 
करता छता अवियाना पारमे पामता नथी; मे 
ले पुरूषो शति आचार्ये देखाडेला मा्मैने अः 
चसरे एज अविदयाना पारने पामे अने एज 
मोहसमुद्रथी तरे, वीजा खुद्धिनी कशता 
वाखा तरे नहि 

जे ब्रद्मविया भत्रेयीये याज्ञयस्क्यने पुटी हती 
ते समाप यई. एज मधुविया( ब्रह्मविद्या फेने 
दध्यद्धाधर्वेण सुनिये अश्विनीकुमारने वे मंत्रे क 
रीने स्तुति पूर्वैक चौथा अध्यायना पंचमा व्र 
हयणसमां उपदेश करी. 

पंचमा अध्यायमां याज्ञवल्कीय कांडनो आ- 
र्म छेः 

विदेद्‌ देशोनो राजा जनके वहु दृक्षिणावाष्ौ 
यज्ञ कर्यो याहा देदोदेश्चना च्ाद्यणो आच्या 
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तो; ते मध्ये चद्धिएठतम कोण छे? एवी जिज्ञा- 
साथी साकार सहस गायोनो राजाये पण क- 
य, अने सोकावीने कषयं के “जे कोड व्रल्लिएठत- 
स होय तेआ ससर गायोने यहण कर.” सारे 
कोड पण बोली राक्या नहि; पछी याज्ञवस्क्य 
सुनिये पोताच ्रह्िश्पणुं जणाववा सारु पोताना 
सामश्रवा शिष्य पसे ए गायो खण्ह पत्ये मो- 
कल्ावी; ते समये बीजा व्राह्मणोये कोप करीन 
कषयं फे “तुज एक ब्रह्मवेत्ता छो १” एम करहीने 
तिरस्कार कर्यो; खार पदी (9 ) आश्व, (२) 
आभाग, ( ३.) श्ुज्छु, (९ ) उपस्त, (4 ) क- 
होक, (६ ) गार्मी, ( ७ ) उदालक अने (< ) 
शाकल्य ए आठ एच्छकोये जे जे य॒क्तिथी भ्रन्नो 
कर्या, तेमना उक्तिथीज अदुक्रमे याज्ञवस्क्य सु“ 
निये उत्तरो क्या. 
व्यार पछी क्षुत्पिपासादि रहित, साक्षात्‌ 
सर्वान्तर एवं ब्रह्म केवाने अथै आ गागीं 
ब्राह्यण छे. ` 

पूर्वे याज्ञवस्क्ये उत्तर आपीने पराजय कर- 

डी गार्गी फरीयी भ्र्न करवा मादे त्राह्मणोनी 
आज्ञा मगेढे के « हे ब्राह्यणो ! हं याज्ञवस्क्य 
शरव्ये वे प्रश्रो करवानी कै, पण तमारी अञ्म- 
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ति होय तो पद्ध; जो कदा उत्तरं आपश्च त्यारे 
तो तमाराथी कोडथी षण जीती काय नहि 
एम जाणवुँ. > परो ब्ाह्यणोये आज्ञा आपी 
छती प्रश्न करती हवी के ^ हे याज्ञवल्क्य! जे- 
म काशीराज अथवा जनक धुष्‌ सज्य करी 
शाचचुने र्विधनारा वे वाण संधान करीने न्नी 
सामे रहे तेम हँ पण बाणरूप वे प्रश्न तेयार क- 
रने च्दारी सामे रदी छं. ” स॒निये कद्यं के “क 
र प्रश्न.” त्यारे गार्भीये पेहेल्मे प्रश्न एवो कर्यो 
के “जे ऊर्व चह्यांडकपाख्यो उपरे, तथा जे 
अधःकपाव्थी नीचे छे, तथा कन्नेनी ` मध्यमां 
प्रुत भविष्य, वत्तेमानरूप सर्वे जगत्‌ जेमां ए- 
कीभरूत छे ते पूर्वोक्त सखत्रात्मा कोने विषे 
ओतप्रोत छे?” तेना उत्तरमां सुनिये कष्य के 
^ते स्नूत्राव्मा अव्यारुताकादामां ओतश्रोत ढे 
स्यारे गा्ग्ये भ्रसन्न थडइने अने नमस्कार करीने 
पछी, "जो कदा अवाच्य वस्तुस्वरूपने नहि करेशे 

तो अप्रतिपत्ति, अने कदा केशे, तो विरूढ 

श्रतिपत्ति ए रीते घेउ प्रकारे दोपनः अभिधायथोः 

बीजो प्रश्न कर्योके ^ हे सुने! ते अव्यारुता- 

काशा कोने विपे ओतश्रोत्त ऊ? तेना उनचरमां 

ख॒निये कष्य के ^ हे यार्भि! जेन विपे अव्यारूता- 
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काश ओतप्रोत छे ते" वस्तुस्वरूप अक्षर (अ- 
विनाि) अस्थूख, अनणु, अहस्व, अदीष्‌, अ- 
लोहित, अस्नेह अच्छाय, अतम, अवायु, अना- 
कारा, असंग, अरस, अगध, भवक्षु, अश्नोत्र, अ- 
वाक्‌, अमन, अतेज, अप्राण, अख, अमात्र, 
अनंनर्‌, अवादय, अभोक्ता, अभोम्य, एकज 
अदितीय खरूपछेए रीते व्दारा भने म्हारया 
म्हीदेरा ब्राह्मणो एटले ब्रह्मवेचाओ करे, हुं 
केतो नथी; तथापि ए वस्तुने नाणु. (एणे 
करीने अवाच्यदचुं वचनरूप विप्रतिपत्ति अने अ- 
यहणरूप अप्रतिपत्ति एदे न्ने दोषनो परिहार 
कर्यो. ) हे गार} सुरव, चद, काठ, देव, पिञ्च 
"आदि सर्वं पण एज अक्षरघरूपनी आनज्ञा्मा 
नियमे करीन वर्ती रघु ए अक्षर खलूपने जा- 
ण्या विनाजे होम, जप, तप आदि करे ते सर्ब 
अँतवाद्ु ठे; ए खरूपने जाण्या विना जे भत्ति 
पामे ते रूपण एटछे जन्म मरणना प्रवधमांज 
आरूढ दोयद्धे; जे अक्षर खहूपने जाणीने व्तै- 
मान देहनो याग करे तेज ब्राह्मण ए संसार 
वधनधी सुक होये; ए अक्षर खरूप अदए छ- 
ठर, अश्रुत छतु ढ्‌ इत्यादि; एषी अन्य 
कोड द्र, श्रोता, मंता, विज्ञाता छे नहि ष 
॥. 


२५४ स्वरूपातसन्धाननी 


स्वरूपने बिपे अव्यारुताकाश ओतप्रोत छे. ” 
पछी गा्गींए क्यं के, “हे ब्राह्मणो ! तमे कोड्‌ 
पण याज्ञवस्क्यने जीती शको एम नथी, मादे 
नमस्कार करीने क्षमापन मागो एम कहीने ते 
उपराम पामी. < 

एथिव्यादिक सर्व ्रुतोनो सुक्ष्मतानां तारतम्ये 
करीने उत्तरोत्तरमां ओतप्रोतभावनां कथने क- 
रीने सर्वान्तर एं ह्म कथन करु; ते जह्यने नाम 
रूपान छयिच्यादिकचुं नि्ष॑तापणुं पण कथन 
कथ; हवे नियम्य एवी सर्वं देवताओना संकोच 
विकाशनी इाराये ते नियन्त बह्यनां साक्षात्‌ अ- 
परोक्षलखनां बोधनने अथ शाकल्य ब्राह्मण छे. 

शाकल्य ऋपिये तकं अने कुतरकछोथी अनेक 
प्रश्नो कयौ, तेमना उत्तर याज्ञवल्क्य खनिये यु- 
क्तिथी ययाथ आप्या; अनन्तर ८“ तन्त्वौपनि- 
पदं पुरुषं एच्छामि?? ए वाक्ये करीने केव 
शव्येकगम्य आत्मां खरूप याज्ञवरक्ये युख्युं 
तेनो उत्तर शाकल्य आपी शाक्यो नहि, अने य~ 
द्वा तद्म वोर्यो; त्यार पदी तें मस्तक पड. 

पूर्वै ब्राद्यण्मां शारीरादिकू अष्ट रुपो 
८ 9 छएथ्वी, > काम, २ रूप, £ आकादा, ^ त- 
म, ६ रूप, ७ अप्‌, < रेत्‌ उनो विस्तार पूर्वैक 
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व्यवहार हदयमां कथनत करीने पी अन्योन्य 
प्रतिष्ठ एवां दारीरने तथा दयते प्राणादि पंच 
वत्याम्‌ समानाख्य सूत्रने विपे उपसंहार फरी- 
ने, पष्ठी सूत्रनो अव्यारृतमां उपस्तहार करीनेते 
अव्यारृतथौ अतिक्षति एवो जे उपनिषद्‌ भ्रमणे 
करीने गम्य पुरुष ^“ तेति नेति"? बास्ये उपदे- 
दा र्यो ते परुपने ^“ विज्ञानमानन्दं ब्रह्म 
ए वाक्ये करीने साक्षात्‌ अने उपादनरूपे 
करीने याज्ञवल्क्य सुनिये देखाच्यो; एन पुसुपतं 
वागादि देवत्ता दाराये करीने प्रदरीनरूष उपा- 
यान्तरने अर्थं छटा अष्यायनां वे व्राह्मणोनो आ- 
रंभ छ. जनक राज्ानी जे आल्यायिकातेतो 
जे अधिकारी पुरुष श्रद्धादि संपन्न घम शखो- 
क्तविधिथी सने प्रपन्न धाय तेनेन यस्ये बह्म 
वि्यानो उपदेश करवो एवा आचारना प्रदी- 


नने अर्थे छ. 

त्रीजां जाद्मणमां याज्ञवल्क्य सुनिये जनक रा 
छ्यते आत्मने विप श्ल, स्वंज्योतिषट अष्टु- 
शरशकिखरूपल, निरत्तिशयानंदखभावल, अदे- 
तल अनुभव कराण्युं छे तेमां खन्नावस्यामां ख . 
्धज्योत्तिपणानो जे स्यएट अदछभव करव्यो तेनो 
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शरुतिने अतुसार विस्ताररूपे अथ चदय प्रि 
यामां दङ््विट द. 
उपरनां चीजां बराह्मणम संसार वर्णननो प्र 
स्ताव कर्यो हतो अने “तत्रायं पुरुप एण्योद्ध- 
कयः संप्र्च्यः ( ए पुरुप ए अंगोधी संप्रघु- 
क्त थइने) एरीते पण कद्यं हद; त्याहातेसं- 
प्रमोक्षण कल्या काटने विपे अने कये प्रकारे 
थाय १ ते कहेवा चास्ते सविस्तर एडु संसारं व- 
णेन चोथां ब्राह्चणमां कथे. 
समस्त आरण्यकनो अथं अन्त्यनो एक कं 
डिकामां देखाच्योद्छे. ( कंडिका ) 


«सवा एप महानज आत्माऽजरीऽ- 
मरोऽसटतोऽभयो ब्रह्याभयं वे ब्रह्मा- 
भयर्हि वै ब्रह्म भवति य एवं वेदः" 


अर्थैः ते आ आत्मा, * महान्‌ ' एव्छे व्या- 
पक, तथा ` अज > एटखे अजन्मा, तथा अजः 
र? एटदे विपरिणामे रदित, तथ ˆ अमर › ए- 
टे अपक्षय रहित माटेज "अञ्रृत' एटडे अवि- 
नाङी, तथा जन्मानंत्तर अस्तिल अने टद्धिये र- 
दित मटेज काम, कम, मोदादि विकारे रदित दे, 
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अमे तेथीज ^ अभयः एव्डे भयरहित ठे (जे 
भय ते अविय्चुं कार्थं छे तेना निषेधे करीने तत~ 
था पड्भाद विकारना निपेधे करीने तेरु भूल 
अविद्यानो पण निषेध अर्थात्‌ ज्ञाणयो. ) एवो 
जे आस्मा एज निरतिशय सुखरूप अमय तह्य 
ढे ए रते आत्मान व्रह्मथो अभेदे करीमे जे जा- 
णे एटटे अपशेक्ष करे ते अभय ब्रह्मरूप होये. 
एज अनो एटछे ब्रह्मस्मैकलनो सम्यक्‌ प्रबोध 
यवाने अर्थ उत्पत्ति, स्थिति, प्रखयादिकनी क- 
सपना तथा क्रिया, कारक फरो विगेरेनो अध्या- 
रोप आत्मे विपे कर्यो, अने तेना अपवादे क- 
रीने ्द्मास्मेकल्वरूप तत्व साक्ताव्कार करव्यो; 
जेम एकथी आसभीने परा$ पर्थत संख्यानां परि- 
ज्ञानने अथ संख्याने विपे रेखानो अध्यारोप क- 
रने केवल संल्या खरूपनो वोध करव; प- 
ण१ थी सुधी रेवा काद संख्यातुं खर्प न- 
थी; वी अकारादि अशक्षरोनां प्रबोधने अर्ये 
शादीनी रेखारूपं अध्यासेप करीमे अकारादि 
वर्णों तच्च सरूपनो अनुभव करावे, पण ते 
रेखा वणेनुं खरूप तच्व नथी एज रीत उत्पत्ति, 
स्थिति, ङयादिकरूष उपायों अवछंवन करीने 
द्यारकच तच्नु ज्ञान करच्छं; पटी “८ नै- 
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ति नेति"? वाक्ये ते कल्यित्त स्र्वैनो अपवाद 
करीने फेवढ ब्रह्मात्मैकल्वनो साक्षात्कार करा- 
व्यो. ए रीते समस्त आरण्यकनो अश एक कंडि- 
कामां देखाच्योदठे. 

पर्वे कथन करेरी वद्मवियाना उपसंहारने 
अथे प्रथम कें जे मेत्रेयी बराह्मण एज पां 
फरीथी छटा अध्यायना पंचम ब्राह्मणरूपे करी- 
ने कथन कर्ये. 

बह्मविया समाभा. 
आ उपानपद्ना तात्पर्या्ैनो शछोकः- 


यस्यानंदस्य मात्रा विविधसुखमिदं 
येन सर्वेपि जीवाः पाणं त्यव्याङृतं 
श्राम्‌ नगदिदमखिरं व्याकरो्नाम- 
रूपैः । अन्तयमीक्पीकाधिप इ- 
ति विदितं व्यापकं व्रह्म ताईं ्- 
ह्यास्मीति येनेवविख्यमसवस्तस्य 
नेवोच्छर्न्ति ॥ 9 ॥ 
अर्थः- सार्वभौम आनंदथी आसंभीने हिर 
ण्यगभे पर्यंत उत्तरोचर इतयुणित एवा आनन्दो 
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जेनाज अंँशरूप छे; तथा सवै जीवो जेनी स- 
त्ताथीज प्राणन क्रे; तथा पूरवे अव्याृतं एवां 
जगतने नाम रूपे करीने जे व्याकरण करतो ह- 
वौ; तथा जे अन्तर्वामीरूपे करीने मन आदि 
इदरियोनो अधिपति एटटे प्ररफ ठे ते प्रखर 
खूप हन व्यापक ब्रह्मरूप छौं ए पकारे « अ~ 
ब्रह्मास्मि" ए वाक्ये करीने प्रयक््‌ अभिन्न 
बद्नी साक्षात्कार कृरनार जे विदान्‌ पुरुप तेना 
प्राणो आन दहने विपे विलय पामे, उक्रम- 
णं फ़रता नथी. १, 


(११ ) केनघुं वाक्य भाप्य.( जनो सः 
सावेद्रा कैनना पद्‌ भाष्यमां ज्ाणवो, ) 


(१२ ) उत्तरसिहतापिनी. ( अनौ 
समावेश माण्डूक्यमां जाणवो- ) 
इति श्री महुदयशंकरामन 
गोरीशंकर विरचिते 
स्वरूपातुसंधाने 
पंचम प्रक्रिया 
समक्ता. ९ 








अथ श्री स्वरूपातुसंधाने 
पष्ठी प्र्छिया प्रारंभः ६ 


------¬ठे<----- 


सुत्रप्रस्थान. 


श्री व्यालकृत सूत्रनां भाष्वमां शुतियोना 
निर्णायक पद्ूविध छग एटदे ^“ उपृक्रमोप- 
संहारावभ्यासोपूुवैतां फ । अर्थवादोपपत्ती 
च छिंगं तात्पयैनिणैवः ॥ 9 ॥'” 

ए तात्पर्यथो कमै, उपासना, ज्ञान चिकांडा- 
स्मक वेदनां वाक्योनो अविरोधताये निर्णय कर्यो- 
छे; तथा केटलाएक वादियोनो देत मत खंडन 
करीने अद्वेत सत प्रतिपादन कयि; माटे पांच 
बद्यदत्रोना अथौ उपरथी अनुसंधान. 

उत्तर मिमांसारूप सूत्रना अध्याय चार तेमां 
( 9) समन्वयाध्याय, ( २ >) अविसेधाध्यष्य, 
(३ ) साधनाध्याय, ( 2 ) फलाध्याय; अने 

भरत्वेकं अध्यायना चार चार पादद्े. 

भयम अध्यायना प्रथम पावसु प्रथम खचर. 


अथातो त्ह्मजिन्नासा ॥ 9 ॥ 
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अर्थः- आ जन्ममां अथवा जन्मातरमां क- 
रें एण्यविशोपथौ एटडे यज्ञ, दान, तप तथः 
हरितोपण विगेरे सक्कर्मोथी अन्तःकरणनी शुद्धि 
थये विवेकादिक चतुष्टय साधन 

(१) विवेक ष्ठे आत्मा अनात्मानी 
विवेचना करवी; नीर क्षीरनी पेठे अर्थात्‌ जड 
चेतन्यं तस यथाथ समज. 

( २) वैराग्य षट्के आत्मुराणना पेहेखा 
तथा छटा अध्यायमां यमदूतोएु लिंग रारोराभि- 
मानी जीवने यमयातना भोगवाववा छइ जतां 
तेने अनेक प्रकारे धिद्ारीने गर्भवास, जन्म, 
मरणादि अनेक दुःखो देखाच्यष्ि ते विगेरे दोष 
दृ्टिथी तथा विवेके करीने जाणवामां आष्युं जे 
दृश्यवगै देहादिक्यै मिभ्यापणुं तेथी तेने विपे 

रागु राहिव्यप्ुं ते वैराग्य. 

(३ ) शमादि पटक. (१) शम एष्ट 
मननो नियह; अर्थात्‌ बहिकुख मनने अंतसुख 
कपप्ठन रयु{ २ ) दम एट्े बप्ख चश्युरएदि 

इंद्रियोनो निग्रह; अर्थात्‌ पोतपोताना विपयोने 
विषतुल्य जाणीने ते उपर प्रत्त न थवा देवा; 
तेमां रसना अने उपस्थ दद्रियनो शस्य नियह 
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करयो. ( ३ ) उपरति एटडे पराक्‌ प्रवण इ 
त्तियोनो खाम पूर्वक प्रत्यक्‌ परचण इत्तिओ राः 
खवी; अर्थात्‌ जवी बाद्य पदार्योमां आसक्ति दौ- 
यच्छे तेवीज वाद्यमां नहि राखत प्रव्यक््‌ आतलम- 
सखरूपने विपे राखवी. सार ए के, तेनो अर्थं 
स्वै कमैनो संन्यास. ( ¢ ) तितिक्षा एव्टे प्रा 
रब्धयोगे प्राक्च थयां शीतोप्णादिक सुखद्भःखनुं 
सहन करु; अर्थात्‌ ते विपे छेङाना राहित्यप- 
णाधी रहेडु. ( ९ ) श्रद्धा एदे ब्रह्मनिष्ठ यरु 
तथा वेदान्त वाक्यो उपर विश्वास. (६ ) स- 
माधान एटडे प्रत्यद््ी अभिन्न ब्रह्मने विपे 
चित्तनी एकायता. 

(४ ) य॒ुक्षुता ए्डे जन्म मरणादिरूप 
संसार वंधनधको म्हारी सक्ति क्यरिं थश्च १ ए प्र- 
कारनी मोक्षने विपे टढ इच्छा. 

ए रोते साधन चतुष्टय संपन्नतारूप अविकार 
प्रात धया नतर व्रह्मघलरूपनो विचार करवो. अ- 
ने अतः ए रब्द हेव छे एट्डे जे मदे 
चेदज पोते तरेयनां साधन अगिहोत्रादि कर्मानं 
घर्गादि फखनो अनित्यता देखाटेछे तेमां श्च- 
ति~ ^“ तद्यथेह कमे चितोरोकः क्षीयत ए- 
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वमेवासु्रपुण्यचितोखोकः क्षीयते? इत्या- 


दि; तथा वेदज चरह्मविज्ञानथी परम पुरूपार्धने एट- 
खे मोक्षने देखाडेठे तेमां श्॒त्ति- तरह्मविदाप्रो- 
ति परम्‌" इत्यादि. माटे ए हेुथकी ब्रह्मल- 
रूपनो विचार करवो. 
स्यांहां वादिनी शंका संदेह युक्त जे वि- 
पय होय तेने विपे विचार करो घटे, वद्यरूप 
विपरय तो जोवारमारूपे करीने संदेह युक्त नथी; 
केमफे अहं प्रत्यये करीने जीवरूपनो निश्चय 
-धायचछे, तथ ^“ स्यं ज्ञानमनंतं ब्रह्म ”” 
ए वाक्ये करीने ब्ह्मरूपनो निश्चय याये. वटी 
सिद्धान्ती कदी एम कहे के ^“तच्वमस्यादि वाक्ये 
करीने जीव ब्रह्यनी एकता भासमान याये, 
अने अहंप्रस्यये करीने तो जीव बह्मनो भेद 
भास्तमान धायदछे, साटे विपय संदेह युक्त छे” प- 
रतु ए वात वने नहि; केमके अवाधित प्रत्यक्ष 
अहप्रत्ययना विरोधी तच्वमस्यादि श्रुतिने 
विपे जे जीव ब्रह्मं ठेक्य कष्ठे, ते ते ओप 
चारिक भासे. वदी कदी सिद्धन्ती करे के 
^ तच्वमस्यादि वाक्य तो अध्यास विशि आ- 
स्माविपयक छे.” ए वात पण वने नहि; केमके 
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स्व्प्रकाङ्ञ आत्मने विपे अध्यास कहेवी घट- 
तोज नथी. वी प्रयोजन पण जणातुं नथी; 
केमके बह्यज्ञान छते पण सक्ति जोवामां आवती 
नथी, एटखे केटखाएक जीदन्मुक्त परुपोने विपे 
पण राग्द्धेपादि व्यवहार जोवामां आवे, वास्‌ 
विचार शा मादे करवो जोदए ? एवी शंका थये 
समाधानः- विपथने विपे संदेह तथा प्रयोजन 
वेड पण संभवे; डी रीते के, अशु अहं भरव्य- 
यथी जीव ब्रह्मनी भिन्नता तथा देक्य॒ श्रुति 
तेनी अभिन्नतारूप संदेह युक्ज छे; ते विपे उ 
प्रर वादिए कद्यं के, “ श्चतिमां जीव बह्मनी एकः 
ता तो ओपचारिक के? ए वात केवर अयुक्त 
खे; कैम जे उपक्रमादि पड्विध ता्पयेटिग स~ 
हित अनेक शति वाक्योने विपे ओपचारिक 
अथै केवो षटेज नहि. बन्टी ^ हं मव॒ष्य ऊ, 
कर्ता छौं." इत्यादिक स्थने विपे सर्वं सिद्धा- 
न्तियोये पण ्युत्तिना वखथकीौ श्ान्तिरूप अ- 
ध्यास स्वीकयों छे मादे तेनी अद्पपत्ति नथी. 
वच्टी विषय संदेह युक्त छे एट्टंज नहि, परु 
विपर्यास पण छे एट्डे जन्म मरणादि इुःखरू- 
प संसारने विपे शछुखलूपतानी बुद्धि इस्यादि. 
वरी जीवन्धुक्तने विपे जे रागद्धेपादि जोवामां 
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आवे ते तो अहंममताप्रयुक्त जसक्तिनां राहि- 
स्यथकी वाधिताचुटत्तिये करीने आभा्तमान्र ठे, 
वास्ते युक्तिरूप प्रयोज्ञन . पण संभवे; मादे 
ब्रह्य विचार अवश्य करवो जोइए-. 

हवे अध्या पएट्डे अन्यने पिपे अन्य धर्मैनो 
अवभासः; जेम शुक्तिमां रज्तपणुं भाते तेमज 
आनन्दात्माने विपे जे युष्दर्थश्रुत अहंकारादिक 
एट्टे छग तथा स्थूर रारीरादिकनो हं स्दार- 
पणाये करीने अवभात ते अध्यास. शंकाः- 
अविपयश्रूत प्रस्यगात्माने विपे विपयना धर्मानो 
अध्यास धड़ शकेज नहि; केमके सहं जन पण 
पोतानी सन्मुख रेखा शुक्तयादिक विपपने षि- 
पे रनतादिक धर्मोनो अध्यास करे. समा- 
धानः~ प्रत्यङ्‌ आरमा अविपयश्रूत एवोज नि- 
यम नथी; केमके आत्मने विपे अस्मत्‌ प्रत्य- 
यनी एटटे शुद्ध अहं प्रत्ययनी विषयता ठे, त- 
धा अपरोक्षपणुं पण छे. वटी सन्ष्ुल रदेखा 
विपयने विपेज अध्यास थाय एवो पण नियम 
नथी; केमङे अप्रत्यक्ष अगकाङाने दिप पण अ- 
ज्ञानीभो माछिन्यादिकनो अध्यास करे, मा 
प्रद्गरमाने विपे पण अनाद्मा अहंकारादिक- 
नी अध्यास्त संभेदे; एज अध्यासने ज्ञानी खो- 

गद्‌ 
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को अविया कहेङे अने ते अध्यासथकी विवेके 
करीने जे वास्तव स्वरूपत अवधारण तेने विद्या 
करे; एल भविया नामनो आतमा अनात्मानो 
जे अन्योन्याध्यास तेने असर राखीनेज विधि. 
निपेध पर सर्वं शास्त्र तथा लोकिकं, वेदिक, प्र- 
माण, प्रमेयादि व्यवहारो प्रत्त थया; ए रीते 
अनादि, अनन्त एवो सिथ्या प्रल्ययरूप जे अ- 
ध्यास तेज अकर्ता, अभोक्ता आत्माने विपे क- 
चख भोक्‌लनो भ्रवततेक छे, माटे जन्म मरणा- 
दि स्वै अनर्योनो हेतुश्रूत अवि्यारूप अध्या- 
सना नाशने अर्थे, तथा भ्रत्यङक्‌श्रुत जीव त्रह्य- 
नी एकत्तारूप विद्ानी सिद्धिने अर्थे जह्य वि- 
चार करवो सक्त छे. स्यांहां उपरना चनी भु- 
खभ्रूत श्रुतिः 

^ आत्मा वा अरे द्वयः श्नोत- 

व्यौ मंतव्यो निदिष्यासितस्यः ?" 

अर्थः- हे मैत्रेयि ! ˆ द्रव्यः› एटछे परा- 
ग्त्तिना तिरस्कार पूर्ैक परत्यक भरवण टत्तिए 
करीने आत्मानो साक्षास्कार ररवो; ते साक्षा- 
त्कार केरवामां साधन“ मनोतव्यः ? एटछे प्रथम 
आचार्येयकी उपनिषद्‌ वाक्ये करीने अदत आ- 
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सखरूपनो विचार करवो ते श्रवण; तया ^ मं- 
तव्यः ` पटले ते भव्मखह्पगुं श्रुत्ययुतारी त- 
के करीने मनन रषु एट्डे जे श्रवण क्य 
तेने युक्तिये करने आदाने विपे घटावबुँ; जेमके 


“^ दंविनि दारूविकारे दारु तिरो- 
भवति सोऽपि तत्रैव । जगति तथा 
परमातमा परमातमन्यपि जगत्‌ ति- 
रोधतते " ॥ 9 ॥ 


अ्थः- खाकडानो बनावे हस्ती बहिशुख 
दृत्तिथी जोयो होय तो तेने विपे काट तिरोधान 
पामेद्धे अने हस्तीज भासे; तथा आन्तर टष्ि- 
थी ज्यो होय तो काष्ट मान्न भाप्ते अने तेने 
विषे हस्ती तिरोहित थद जाये; तेम वदिपरु 
टृत्तिये जोवाथी जगतूमतर देखायठे, भने तेने 
विषे परमाद्मा तितेधान पामेे एटडे जणातो 
मथी, तथा अन्तदरुख इत्तिये जोचाधी एक पर- 
मात्मा जणायद्े अने तेने विपे जगत्‌ तियै- 
दितं थह जाये. 

तथा ‹ निदिध्यासितव्यः ° टदे श्रवण मनः 
नयथकी निश्चय करेखा आखतच्वने विपे चित्तनी 
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एकतानतारूप ट्टे ब्र्याकार दच्यारूढंतारूपं 
ध्यानं करव. ` 
शंका अवण, मनन अने निदिध्यासन ए 
, ्ण्येमांधी, एक श्रवणरूप साधने करीनेज आ- 
व्मानो साक्षात्कार थश्े, मादे त्रण्येना अवुषानलं 
श प्रयोजन ! समाधानः- केवड श्रवण मात्रे क- 
रीनेज साक्षात्कार थद राके नहि; केमके मनन नि- 
दिध्यासन विना असंभांवनादि प्रतिर्वधनी अनि- 
उत्तिथी ए सहित आत्मानो अपरोक्षं भोयज 
नहि, मादे साधनोना अवुष्ानना अभ्यास्तभी 
प्रसद्‌ अभिन्न ब्रह्मनो साक्षात्कार धायते विपे 
श्रुति प्रमाणः 
“° तस्माद्रह्यणः पांडित्यं निविय 
वास्येन तिष्ठासेत्‌ बाल्यं च पांडित्यं 
च निर्विद्याथ सुनिरमोनं च नि्वि- 
दाथ ब्राह्मणः केन स्याद्येन स्यातेने- 
.. दश एवातोऽन्यदात्तेम्‌ ` 
अर्थ~ मटै अदय काठने विपे पण “चा 
हणः पाडिस्यं निर्विद्य ' एटडे श्रुत्ति आचार्ययी 


१ नीली भक्रियामां अर्थं कर्यो. 
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वीस्तवास्मनिज्ञानद श्रवणरूप पांडिल्यने निःशेष 
संपादन करीने, पछी ते ज्ञाने युक्तिये करीमे 
दृटी करणल्प मननात्मक वास्यभावने ए्छे 
ज्ञान वलने निम्धेप संपादन करीने, पदी निदि- 
ध्यासनरूप मोनने निःशेष संपादन करीने ए- 
तरय होय. ए रीते जे ज्ञान संपादन करे तेज 
^^ व्रह्म जानातीति ब्राह्मणः " ए स्यु्पत्तिथी 
निरूपचरित ब्राह्मण्यवान्‌ केवायः; अने अविना- 
शी पण कहेवाय, एधो अतिरिक्त अविद्यानो वि- 
पय सर्वं पण विनाशी ठे, मारे एक आसान 
निल सक्त ङ. 

ए रीते घ॒श्षुये बद्यविचार करयो ए वातत 
सिद्ध यदै; मादे ते ब्रह खूप तथा प्रमाण 
शुं? तते जाणवा सारु सूत्रकार तेनु प्रपम तटस्य 
छक्षण अने खरूप क्षण पण करे. 

^ जन्माद्यस्य यतः ' २. 

अथः " अस्य › एटडे नाम सूपे करीने 
भासमान षये तथ। अनेक कर्ता भोक्ताये युक्त ` 
अने देश, क, निमित्त, क्रिया, फलों आश्र- 
यश्चूते तथा मने रुरीने पण जेनी स्वना चित्तव- 
नमां न अवि एवां आ एटषे प्रत्यक्ष जणातां एवां 
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द्य जगतनां “जन्सादिः ण्ट जे उत्पत्ति, स्थिति 
अने ख्य ते ˆ यतः ° एटटे सर्वज्ञ, सर्वशक्ति एवा 
जे कारणधकी यायते ते बद्य. 
उपरनां सरूत्रनी मूढ श्चुतिः~ 
«५ यतो वा इमानि भ्रूतानि जाय- 
न्ते येन जातानि जीवन्ति यत्पर 
न्स्यभिसंविशन्ति तद्विनिन्नास- 

स्व तद्रदह्य 6 

अथः ° यत्तः ` एट्डे मायाविक्िट जे 
कारणधक्तौ “ इमानि श्रतानि ” एवे ्रछ्माभी 
अर्थात्‌ दिरण्यगभयी आस्भीने स्तब पर्थत सर्वै 
श्रुतो ˆ जायन्ते ? एटले उत्पन्न धायछे; तथा 
° जातानि ' एटडे उत्पन्न थयां छतां ˆ येन- 
जीवन्ति › एटडे जेनी सत्तावडे जीवेदे अर्थात्‌ 
द्धि पामेे; तथा विनाश काचछने विपे ˆ यचप्र- 
यन्ति" एटदे खय पामतां छतां जे ब्रह्मां ^अ्‌- 
भिसंविरन्तिः एटटे तादारम्यपणने पामे तै 
द्य; अर्थात्‌ उत्पत्ति, स्थिति, छथ ण्ये काटने 
विपे सर्वं श्रृतदेहो जे अधिष्ठान स्वभावतने ए- 
ट्खे ब्ह्मनां तादारम्यपणाने त्याग कर्ता नयी 
ते व्रह्म. ए रते बह्म तटस्थ छक्षण कु; त्यारे 
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ह्यं खस्य खक्षण केवी रीतं ? एवी फकषां 
थया उपर तेविपे भाप्यरे कलय के ‹ यतोवा” 
ए शुत्तिमांजे “यतः? ए पदे, तेणे करीने एज 
शरुतिर निर्णायक ^“ आनन्दाद्येव खल्विमा- 
नि श्रुतानि जायन्ते भनन्देन जातानि जी- 
वन्ति अनन्द प्रयन्त्यञ्षिसंविशन्ति `" 
(अ्ैः-आनंदस्वरूप ब्रह्मथरीज स्व श्रुतो उत्प- 
न्न थायङ्धे, तथा आनन्दवडेज जीवेद, अने खय 
पामतां छतां आनंदने विपेज देयता परामेषे. ) 
अआ शुत्तिथी जे आनंद एल ब्रह्मच खरूप रक्षण 
तथा वीजा ^“ सव्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्य "` इ~ 
त्यादि खूप छक्षणनां वाक्योथी पण जागी छेद. 
त्रीजां सूत्रनी अवतरणिका. 
सूत्रकारे चेतन्यश्वरूप ब्रह्मने विपे पूरव सूत्र 
करीने स्वै जगत मायाडपाधिधी कारणपणुं 
कथन करु, तेयकी सर्वज्ञपणुं पण अर्थात्‌ प्रति- 
. ज्ञा कथ; केमके चेतनमय खषटि ज्ञान प्ु्कज 
होये; तथा चने व्रह्म ते सवैज्ञ ढे, सवं जगत्‌ 
कारणपणुं छे मे; जे जे कयन कर्ता होये 
ते वेनो ज्ञाता होये; जेम ऊखाछ तेम. ए रीते 
अनुमाने करीने सिद्ध थयेलां तेन सर्वज्ञपणने 
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-प्रधानादिकना निरासे करीने वेदकततारूप हेवु- 
थी दृढ करता छता खत्रकार कटेदेः- 


५५ शाखयोनिवात्‌ ”' ३. 


अ्थः- अनेक विद्यास्थानोये करीने अति 
महत्‌, तथा दीपनी पेठे सवै अथैने योततन क- 
रनार, तथा सर्वज्ञ जें जे ऋग्वेदादिक शाख 
ते कारण ब्रह्म छे; एवां ऋग्वेदादि महत्‌ शा- 
खनो संभव सर्वज्ञ चह विनः इतरथी दोयज 
नहि- जे कोड्‌ पुरूपे एक विषय ठेडने शाख 
रच्छं होय, जेम पाणिनीये व्याकरण रच्युं तेम, 
ते पुरुप पण अआ ोकमां विढतच्तर कहे वायक; 
त्यारे अनेक शाखाओना भेदे विशि, तथा देव, 
तिर्यक, मञष्य, वर्ण, आश्रम इत्यादिकना विभा- 
गमां हेतुभ्रुत, तथा सवै ज्ञानोनो आकररूप 
( खाणरूप ) एवां ऋण्वेदादि महत्‌ शाखनी धर- 
यत्न विनाज रीखाए करीमे निःण्वासनी वेदे 
जे जगत्कारण वह्यथकी उत्पत्ति छे, ते वद्य स- 
यज्ञ अने सवेशक्तिमान्‌ दोय, तेमां शुं आश्व- 
य ? यत्ति पण एज प्रमाणे कहेङे- 


^^ अस्य महतो भूतस्य निन्वसित- 
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मेतयदग्वेदो यद्वेदः सामवेकोऽथ- 

वाह्धिरस "` इत्यादि. 

अयवा चद्मनां वास्तव खरूपनज्ञानने विपे ऋ - 
ग्वेद्ादिक शाखन योनिः एवे प्रमाणश्रुत छे, 
मारे शस्रयोनि. शासखह्प प्रमाणयकीज जग- 
कना जन्मादिकषठं कारणश्रूुत बह्म जाणवार्मा 
आवे; एज अर्थेमां अन्य श्रुतिः 

^ तन्स्वोपनिपदम्पुरुपरएच्छामि "” 

अर्थः- हे शाकस्य ! “ ओपनिपदं › षएट्छे 
केवचछ उपनिषद्‌ प्रमाणे करीनेज गम्य, अन्य 
भरमाणे करने नहि एवा घुरूपने, वियानो अभि- 
मानी एवा तने पु. 

चोथां सूञ्रनी अवतरणिका. 

शंकाः- उपरनां खत्रमां ्ह्लने विपे वेदशा- 
खने प्रमाणरूप कद्यं, पण ते घटे नहि; केमके 
«५ आम्नायस्य क्रियाश॑वादान्थैक्यमतद्‌- 
धुना 2 आ जेमिनी सू्रमां सरव वेदवाक्योने 
क्रियापर एष्टे कमैने विपे विनियोगवारांन दे 
खाब्यां छे मादे वेदान्तवाक्यो कमैपर नयी, चा- 
स्ते तेमद्ु आनर्थतय प्राक्च थु; मादे ते वास्योने 
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स्तावक एर स्तुतिपरव्वे करीने कमैविधिवाक्यो- 
न शचेपरूप एटङे अंगरूप निश्चय कयौदे. वमी 
.चेदान्त प्रकरण कर्म भ्रकरणथी भिन्न छे, मादे 
तेने क्तु अंगपणु घटे नहि एम कदापि लिद्ा- 
न्ती माने तो, वेदान्तमांज रहा उपालनावा- 
क्योविपे केरा उपासनो कमनी सतुतिपरताये 
करीने तेनां अंगभ्रूत छे, मादे वेदान्तवाक्यो ्र- 
ह्यनां ्रमाणश्रूत नहि. वब्टी परिनिष्ठित ( शुद्ध ) 
ब्रह्य तो प्रत्यक्षादि प्रमाणे करीनेज जाणवामां 
भावे, मादे पण वेदान्तवाक्यो बदह्यनां भमा- 
णरूप घटे नहिं एवी वादिनी शंका थये छते 
सूत्रकार कदेदेः- 
^° तत्तु समन्वयात्‌ '* ¢. 
अ्थैः- “तु” शस्द पूर्वेपक्षनी व्यादत्तिने 
अथे ऊ. ते बह्म, सर्वज्ञ, सवैकाक्ति, सवै जगत्‌ना 
उत्पत्ति, स्थिति, खयो रारण ऊ ए पारे वेदान्त 
शाख्रपकी जणायद्े. शंकाः- शी रते? 
उत्तरः- ˆ समन्वयात्‌ ` टे ““सदेवसोम्ये- 
दमय आसीत्‌" ““एकमेवाद्ितीयं'” ““आ- 
समा वा इदमेक एवाय आसीत्‌" “"तदेतद्र- 
ह्यापुवमनपरमनन्तरमवाद्यनयमात्मा जन- 
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ह्य सर्वासुभरुः"' ““त्रह्येवेदमशखतस्पुरस्तात्‌"' 
इत्यादि समै वेदन्तोनां वाक्यो तात्पर्ये करीनेज 
सर्वज्ञल सर्वशक्तिमलादि अर्थना प्रतिपादकल- 
रूपे ब्रह्मने विपे समन्वित ( षटेलां ) छे; ते वा- 
क्योमां स्हेखां पदोनो ब्रह्म्रूपने विपे निश्रये 
करीने समन्वय जणाते छते कमै उपासनादि प- 
रतारूप अर्थोतरनी कसना करवी, ते केवढ अ- 
घटित छे; केमके श्रोत अर्थनी ( च्युति प्रतिपा- 
दित सुख्य अशनी ) हानि, अने अनरौत गोण 
अर्थनी करनारूप दोपनो प्रसंग आवे; चरी 
वादिना केव भ्रमणे ते वाक्योने विपे कर्ता 
देवतादिक खरूपनुं प्रतिपादकपणुं निश्वय यतुं 
नथी; केमके““तत्केन कं पर्येत्‌ "दद्यादि शचुति- 
ये क्रिया, कारक अने फलतु निराकरण करें छे. 
यष्टी वादिना कवा प्रमणे परिनिष्ठित ब्रह्मघ्- 
रूपने प्रत्यक्षादि प्रमाणनां विपयपणानो पण 
असंभव छ; केमके ^“ तमसि `? ए वाक्ये 
प्रतिपादन करेखा चह्मात्मेस्यभावनो साक्षात्कार 
महावाक्य चिना प्रत्यक्षादि प्रमाणे करीने थाय 
नहि. कदि वादी के के, ^हैयतडपादेयत्ना 
राहित्यथशी बह्म आत्मानौ एकत(नो उपदेश 
निरर्थक छेः ए दोप पण पठतो नी; केमके 
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हेधोपादेय धमै रहित अद्म आद्मानी एकताना 
साक्षात्‌कारथकीज सथे क्ठेशोनी हानि, अने 
निरतिराय आनन्दनी प्राधिरूप पुरुषाणं सिद्ध 
थाय. त्यांहां श्वेताश्वतर श्युतिः- 
°“ ज्ञाा देवं सव्वपाशञापहानिःक्षी- 
णेः ऊेशेजन्मग्रल्यु्रहाणिः 1 ” 
अर्धः- योतनाद्मक आदनस्वरूपनो साक्षा- 
त्कार करय छते अवियादि सवै पाङ्ोनी “अपहा- 
निः ' एटङे नाडा धाय, अने अविद्यादि ऊशो- 
नो नाका थये छते तेना कार्यभूत जन्ममरणनी 
पण ‹ प्रहाणिः एटखे प्रक करीने नादा चाय. 
शंकाः- स्यार वेदान्तवाक्यो क्मपर न ही, 
परेतु उपासनापरज एटखे उपासनामां अंगभूत 
हो. समाधानः-~ प्रतिशखामां रहेखां देवतार्ना 
प्र्तिपाद्क प्राण पंचाधि आदिक वाक्योने तो उ 
पास्नापरतामां पण कोड्‌ विरोध नथी, पर्व 
“सत्यं ज्ञानमनन्तं बह्य `° इत्यादि वह्मसरू- 
पनां प्रतिपादक वाक्योने तो उपासनापरत सं- 
भवे नहि; केमके बस्मेकल विज्ञानने विपे हेय 
उपादेयना राहित्ययी क्रिया कारक इत्यादि हैत 
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ज्ञानने उपम थयच्े; मटे वद्य आरमानां ए- 
कच विज्ञाने फरीने उन्मथन ( नाश ) पयेखां 
हैत ज्ञाननो पुनः उत्पन्न थवानो संभवज नथी, 
क जेणे करीने ब्यम उपालना विधित शषपणुं 
कदी सकाय; यद्यपि कर्मौपासना काडमां वेदवा 
द्योत विधिनी शेषता विना भमाणपणुं जोव 
आवहं नथी, तयापि फल पर्थ॑त एटटे निःशे- 
पानथैनी निति अने निरतिशयानंदनी भ्रति 
पेत ञे आत्मविज्ञान, तद्विपथक वाक्योतु ख- 
तः प्रमाणपणु कोदथी खंडन करी इाकायज 
नहि. वरी वेदान्तशाखवं भरमाणपण अनुमाने 
करीने गम्य नथी के जेणे करीने अन्य ठेकणि 
ज्ोयेखां टएौतोनी जकर पडे ! ( एटटे वेदान्त- 
वाक्योनो ब्रह्मम विपेज समन्वय डे, मादे ब्रह्मने 
शाखभरमाणकपणुं सिदध धयु. ) ए भरकर ब्रह्म ज 
मानी एकतारप ज्ञान ठ भ्रयोजन नेमह, अने 
ब्रह्य आदमाना एकलने विपे ताप्यै करने स्‌- 
मन्वि्त ( घटेखां ) एवां वेदान्तवाक्योतुं करमो. 
पासनाना संस्परी विनाज चह्यने विपे पयेवक्षान 
कयन कथ, अने ते ब्य सर्जञ, स्वशक्ति, जगत्‌ 
ना उत्पत्ति, स्थिति, खयन कारण ए वत प 
ण कथन करी. 
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पांचमां सञ्जनी अवतरणिका 


स्याह सांख्यशाखवाठ! एम कदे के, य- 
शपि सिद्ध बह्म चिषे वेदान्तोनो समन्वय हो, 
तेथापि चह्मने विपे व््यपदोनो भरद्त्ति शक्तिज 
अथुक्त डे; केमके अवादसनत गोचर छे. वणी 
अदुमानादि प्रमाणे करीने अगम्य एर्व ब्रह्मने दिपै 
निर्विकारताथी करणप ( जगत्कनल्वादि ) क- 
देवं ते पण अयुक्त छे; वास्ते वेदान्तोनो ब्रह्मने 
विषै समन्वय नहि, किन्तु सर्गादिजे कार्यते 
डप्ररुतिक एरखे जड छे कारण जेदु एवै का- 
सैलरूप देतुयकी जेम घट तेम; ए प्रकारे अदुमा- 
ने करीने गम्य एवं जे त्रियुणात्मक प्रधान तेने 
विपेज बेदान्तोनो समन्वय घटे एम माने. व- 
ठी काणादं मतना अचुस्तारीभो तौ "यतो वा 
इमानि "' इत्यादि वक्योयकीज रईश्वरने पिये 
निमित्त कारणता अवमान करे, अने परमा- 
शने विषे समवायि कारणपणुं माने. ए प्रकारे 
बीजा पण वोद्धादि ताकिंको ^“ असद्वा इदम- 
यर आसीत्‌ ” इत्यादि वाक्याभासौने तया जै 
यस्तु ते श्रुन्यावसान छे एटङे स्त्यान पर्थव- 
सान पामे, जेम दीप तेम; इव्यादि युक्तयाभा- 
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सोने अर्खेवन करता छता वादिरूपे ब्रह्मना 
कारणपणामां दोष आपवा उमा थया; तेमां(१) 
निरीष्वरसांख्य कपि, (२ ) सेश्वरसांख्य पार्त 
जल,( ३ वैशेषिक शाख कणाद सुनि प्रणीत; 
(४) न्याय शाख गौतम सुनि प्रणीत, (५ ) 
पाशुपत शाख, (६ ) वैष्णव शख ए छ वादि- 
यो वेदान्तोना समन्वयमां दुत्तिना वाक्याभास- 
वाद्छा पूर्वपक्षी (देत मतवाना ); तथ।( १ `बौ- 
द्ध, (२) आर्देत, ( २) चार्वाक ए त्रण वावी 
युक्तयाभासवान्छा ( नास्तिक मत्तवाडा ). 

व्यांहां पद, वाक्य, प्रमाणने विपे कुश ए- 
वा श्री व्यातत भगवान्‌ वेदान्तवाक्ष्योनां बह्मपर- 
त्ने देखाडवाने अर्थे वाक््याभास अने य॒त््या- 
भासनां भरतिपादनोने प्रवे पक्षरूम यणीने तेमद 
निराकरण करदे. तेमां सांख्यो च्िद्यणात्मक 
अचेतन प्रधानने जगत कारण मानता छता 
सिद्धान्तिप्रव्ये कटेे के, त सर्वज्ञ, सर्वशक्ति- 
मान्‌ ब्रह्मने विपे जगत कारणपणुं दरङाविनारं 
जे जे वेदान्तवाक्योने भ्रमाणश्रूत करे, परंतु 
ते ते वाक्यो प्रधाने विपे जगर्कारणखना प- 
क्षने विपे पण घटावी डकायद्े; क्री रोते के, 
प्रधानने पण सर्वदाक्तित्पणुं पोत्ताना विकारोने 


२८० स्वरूपानुसन्धाननी 


चिपे घटेे, तथा सर्वज्ञपणं पण घटेद्धे; करे भ्र- 
कारे के, दे वेदान्ति! तुं जे ज्ञानने माने, ते 
ज्ञान तो सच्वयुणनो धमे छे ^“ सचात्‌ संजा- 
यते ज्ञानं ” ए स्थरतिनां भ्रमाणथी; अनेते त- 
त्वयुणना ध्मैरूप ज्ञाने करीनेज कार्यकारणना 
संघातवाढा योगी पुरुषो ‹ सवेज्ञ : ए प्रकारे भ- 
सिद छे; सत्वयुणनो ञ्यारे निरतिशय उत्कपै दो- 
य, त्यारेज सवेज्ञत्व पलिद छे. वटी कार्यकारण 
रहित केवल उपरद्धिमान्र पुरुपने विपे सर्वज्ञ- 
पुं अथवा किञ्चिञ्ज्ञपणुं कटपना करी शका- 
यज नहि; अने भधान तो च्रिणात्मक छे वा- 
स्ते सर्वे ज्ञानोनो कारणश्रुत स्वयंण यंणचं 
साम्यरूप प्रधानावस्याने विपे पण वियमान छे; 
मारे जे अचेतन प्रधान तेने विपेन सर्वज्ञपणुं 
वेदान्तीमां उपचारथी कदय. वन्टी जगतनी उ- 
स्पत्तिथी प्रथम सवै कारकोधी रदित एदु यद्य 
तें इच्छ्युं छे, पण ते काठने विपे ज्ञाननां सा- 
धन दारीर इंद्वियादरिना अभावयी बह्ने विपे 
ज्ञाननी उत्पततिज संभवे नहि. वब्टी चियुणार्मक 
भ्रधानने विपे परिणामं पण संभवे, मटे 
खदादिकनी पेठे कारणपणुं पण तेनेज घटे, सं- 
घात रदित एक ब्रह्मने विपे कारणपणुं संभवे 
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नहि. ए रीते वादिनो पूर्व पक्ष थये छते सुत्रकार 
तेद निराकरण करेकठे. 
^° दक्षतेनीशब्दम्‌ ”› ९. 
अथः सांख्य मतवाटाये कस्प्युं एवं अ- 
चेतन प्रधान जगत्‌नां कारणल्रूपे वेदान्तोमां 
आश्रयण करी शकाय नहि; केम्के ते अशाब्द 
छै एटछे श्रुतिये अप्रतिपादित छे अने दक्ष 
णकठैल जडने संभवे पण नहि; तथा श्युतिमां 
तो जगत्‌ना कारणने विषे दक्षणकटठैव कंठे 
एटखे विचार पूयेक खष्टिकदैल कये; तेविपे 
शेति “स देव सोम्येद्मथ्र आसीत्‌ 
८ एकमेवाद्वितीयं ” ए प्रकारे उपक्रम ए- 
रीने “८ तदैक्षत बहुस्यां भ्रनायेय ” ^त्‌- 
तेनोस्जत ”” इत्यादि शरुतियोमां इदं श्यै 
करीने वाच्य एतु नाम रूपात्मक जगतूने उत्प- 
त्तिथकी पूरवे सरूपे अवधारण करीने तेन सबरू 
रावे वाच्य कारणने विपे क्षण पूर्वक तेज आदि 
कार्योनु सरटापणु दरङब्छिं ढे; तथा “आत्मा वा 
इदमेक एवाय आसीचान्यत्‌ किञ्चनमिष- 
ठः ““सऽरेक्षतरोकाघरुद्चजा'' इति.“सऽ३- 
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मह्ठोकानसुजत *? इति; आ ्तियोमां.पण 
ईक्षण प्रवेक सष्टि कथन करी्धे; तथा प्रोडङ 
कटाचा परुपने खैने अन्य श्रुति करे के 
८६ स ईक्षाञ्चक्रे 9१ ४६ स प्राणमस्नत 3१ 
आ श्रुतिमां पण इक्षण पूर्वक खरि कठेल क- 
दये. हवे ञे वादिये कयं हठ के “सच्वयुणनो 
धम जे ज्ञान तेणे करीने प्रधान सर्वज्ञ कहेवाश्े ” 
ते घटतु नथी; केमके प्रधान अवस्थामां ण्ये 
युणोना साभ्यथो सत्वनो धम ज्ञान संभवेज नहि. 
वटी वादिये केदयु हतु के ° स्ये ज्ञान शक्तिमसवे 
करीने प्रधान सर्वज्ञ कैवाशे › ते पण धटे नहि; 
केमके हे वादि! ज्यारे ढं युण साम्य अवस्थाने 
विपे पण सच्वाभधित ज्ञानशक्ति छेष्ने प्रधानने 
स्ज्ञ माने, त्यारे रज्ञ तममां रहेखी ज्ञाननी 
भ्रतिधेधकता शक्तिने ठेैने कित्चिज्ज्ञपण पण 
केम केतौ नथी ? वष्ठी साक्षी रहित केवर स- 
स्वरति कंड पण जाणी शकती नथी; केमके अ- 
चेतन प्रवानने सा्षीपुं होय नहि, वाते 
प्रधाने ठं जे सर्वज्न माने ते अत्प॑त्त अयुक्त छे. 
शेंकाः- साक्षोनिभित्त इक्षणकटेल अधान्मां 
पण कस्पना करी; जेम भधिनिभित्त दाहकरृ- - 
ख खोदपिंडमां कलरपायक्े तेम. उनत्तरः- साक्षी 
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निमित्त ईक्षण फर्यत गोण छने प्रधानने ज- 
गत्कारण कर, तेना करतां सर्वज्ञ एडु युल्य 
मह्य जगतुः कारण करव एज शक्त छे. वटी 
वादविये जे कचु हु के “मदादिकनी पेठे परि 
णामि प्रधाननेज कारणपणुं घटे” ते पण ^अ- 
- शब्दं ' एटठे अश्रोत्तपणायीज अक्त जाणङु. 

ए रीते साख्य मतना खंडनना न्याये करी- 
मेज उपर करेखा वाक्याभास, तथा अुक्त्याभास 
खे दैत प्रतिपावन करनारा सवै वाषियोना 
मतय श्रति अक्ति विगेरेषी खंडन करीने एक अ- 
देत ब्रह्य श्री व्यास भगवाने परत्तिपावन कर्ये. 
उपर प्रमाणे प्रच खत्रोनौ अभिप्रायदछे. 

स्याहां स्वाराज्यसिद्धिनो श्छोकः- 
( अवतरणिका. ) 

चोदमा छोकरां. अथातो ब्रह्मजिज्ञासा " 
ए सत्रे करीने चित्तशुद्धियी अनन्तर साधनचतु- 
छ्य संपन्न एवा सुश्च भधिकारीने बह्म विचार 
नो उपक्षेप कर्यो; स्याहां वादियोये ब्रह्म ्रिचरः- 
नो आक्षेप ( निषेधरूप विप्रतिपत्ति ) देखाडे 
छते सिद्धान्ती सरवै वादविभोनो पराजय करीने 
समतनां प्रतिष्ठापनने अथ जिज्ञासा खनमां स- 
निहित एया तस्पदार्थैनां व्यवस्यापननी दाराये 
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उपक्रम करता छता सर्वै जगतनां अभिन्ननिमि- 
तोपादानसूप कारणत्वे करीने उपलक्षित एवां स- 
चिदानंदखरूप अदय भवर्‌ अभिन्न शुतिप्रतिषा- 
दित बह्मने विपे सर्वं वेदान्तोना समन्वंयनां भ- 
दरीने करीने समस्त शाखरार्थनो संग्रह छे जेमां 
एवी उत्तर जिसने अर्थयी कथन करता छता 
प्रतिज्ञा करे, ( श्छेक. ) 


यस्माइुसयचिख्षिक्षतिरपि जगतां 
यच साखेकयोनिः सर्व्ञं मायया 
यत्सहनसुखसददैतसं विस्स्वरूपम्‌ । 
तद्रह्यस्वभ्रकाशं श्रुतिशिखरगिरां 
सेव तास्थैभ्रूमिः स्वालास यं 


विदिवा जनिश्तिजरुधिं निस्तर- 
न्तीह्‌ संतः॥9॥ 


अ्थः- अभिन्ननिमित्तोपादानरूप जेथो ज- 
गनी एटे हिरण्यगभयी आर्भीमे चदर्विध 
भ्रूतयाम पथैतनी अथवा आकाशादि स्थुख श- 
रीर पथेत कार्यवभैनो ^ उ्यत्ति * ( तादात्म्य क~ 
रने आविभाव ), तथा ° युधि ? (पान ), तथा 

क्षतिः ( कारणमान्न परिशचेपरूप तिरोगाव ) 
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होये ते-बह्य; ए रीते ““ जन्माद्यस्य यतः” 
ए खघघ्रमा देखाडे्टं छक्षण कथन कर्य, अने उभय- 
विधकारण ब्रह्मज छे, प्रधानादिक नहि ए रीते प्र- 
तिज्ञा पण देखाडी; वी चत्र 

^“ प्रकृतिश्च भतिन्ना टरखांतादुप- 

रोधात्‌ ? - 

(अथैः~ बह्म केवर निमितच्तकारणज नहि 
किंडु उपादान पण अवश्य मानवं जोडये; केमके - 
तेम माने छतेज श्रुतिभरसिद्ध परतिज्ञा अने द 
तनी साये चिसेध आवे नहि.) तेमां ^“ उतत- 
मा देशमप्राक्ष्यो येनाश्रुतं श्रुतमतं मतमवि- 
ज्ञातं विज्ञातमिति "° आ श्चुतिमां एक विज्ञाने 
करीने सर्वं॑विज्ञाननी प्रतिज्ञा प्रतीत थयदछेते 
जह्मने उपादान माने छतेज घटे, अन्यथा नहि; 
ततथा ^“ यथा सोम्यैकेन खविडेन स्वै ख- 
न्मथं विज्ञातं स्यात्‌ ' आ श्तिमां त्तिः 
काचं टत कचे ते पण ब्रह्मने उपादान माने- 
थीज घटे, अन्यथा नहि; तथा व्रह्मनेज निमित्त 
कारण पण अवश्य मानय जोदये; केमके जेम 
खोकमां उपादानश्रूत युक्तिकादिकनो अधिषठता 
अन्य कुखाडादिक छे तैम उपादानश्रूत बह्मनो 
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सोस्य दमय्जासीत्‌ ° ए यतिमां जग्डुल्य- 
तिथी पूर्वै अद्वितीय ब्रह्मचंन अवधारण कर्के 
मारे ्द्यने विपेज अभिन्ननिमितोपादानल अ- 
गीकार करब ते अक्त छे. सुक खर्म जे आदिः 
पद्‌ छे तेणे करीने स्थिति अने ख्य ए वेदेन य्‌ 
हण करु; केमके सत्रस्य “यतः” ए पदे करीने 
“न्यतो वृ इमानि श्रुतानि जायंते येन जाता- 
नि जीवंति यत्मयन्त्यभिंविंशन्ति तदहिनि- 
ज्ञासस्व तद्रद्यति °” ए श्ुतिमां दशि सूक- 
कारणने अधीन एवां जन्मादि चयनीज प्रत्यभिज्ञा 
छे; पण यास्क सुनिये देखाडेखा अने अवान्तर 
कारणने अधीन एवा “ जायतते, अस्ति, वद्धैते, 
विपरिणमते, अपक्षीयते, नयति. ” टले छ 
भाव विकारो्खुं अहण नहि एवं नणावेवा मादे 
शोकमा ‹ उत्पति युधि क्षतिः ` ए तरण उपा- 

दान कथे. मूकारणना काभने अयं खत्रमां 

जे ^ यतः * ए तसिल्‌ भत्य्यात पद छ तेभकीज 

५ जनिकचुः घृतिः ” ए पाणिनिनां खत्रनां 

वङधी उपादानलत्वनो खभ थये छते जे स्थिति 

यदु ्र्टण कु, ते क्षण च्रयना संयहने अर्थे 
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एम्‌ केटलाएक करे्ठे; बीजा तो निमित्तमातरने 
विपे प्रण पंचमो विभक्तिं अघशासन दे, मि 
ने छयन्नु आधारलर कदय ते उपादानव्वन। ङम 
ने अथै, अने स्थितिदु कारणत्व जे कषयं, तेतो 
चेतनत्वना छाभने अर्थे, माटे जन्मादि यनां 
यहणे करीने ब्ध थय जे अभिन्रनिमित्तोपादा- 
न कारणस्व तेजन छक्षण एम कहेदधे; वास्तवधो 
तो जे छक्षण ते छष््यना परिषयने अथ छे, अ- 
ने जे अद्ितीय एड छक्ष्य ते अध्यारोप अपवा- 
दे करीमे का्यैवगैने विपे मिध्यात्वनो निणैय 
चिना परिचय करी शक्कज नथी; माटे मिध्या- 
स्वना निर्णये करीने टक्ष्यना परिचयमां उपयो- 
गी होवाथी जन्मादि जयतं ग्रहण कर्ये. अचि- 
न्त्य जेनी रचना एवां तर्वं जगत रचन अचे- 
तन एवां प्रधानादिकयी रची शाथज नहि, 
माटे सर्वज्ञ, सर्वशक्ति संपन्न एवं भुद्युक्त हज 
जगत कारण सिद्ध धायछ्े, ए तात्पर्यार्थ. 
लगत्‌नी स्चनाधी कारणने विपे सर्वज्ञस्वादिक 

सिद्ध याये एटष्टंन नहि; किं एन्यवं एक- 
देशश्रूत अने सवै पदार्योनिः प्रकङनने विपे स- 
मै अने समस्त एवां विदयास्थानोये करीन उपद्र 
हित एवां ऋण्वेदादिर्प (खयं जे पुरुष निश्वा(स- 
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नी पेठे अनायाते करीने प्रकाशन, ते पण कारण- 
ने विपे सर्वज्ञत्वादिक पमने साधवामां समर्थं छे; 
एवा अभिप्राये गर्भित एवां ^ शाद्चयोनिवाव्‌” 
ए सखूत्रने अर्थथकी पठन करे के ˆ यच शनरै- 
कयोनिःः एट्टेजे ब्रह्य छऋग्वेदादिक शाखं 
एक जनक रहोवाथी पण सर्वज्ञ छे; अयवां 
« जन्मायस्य यतः"? ए सत्रे करीने तथा ते- 
नी मूढभ्रूत ^“यतोवा इमानि" ए श्चुतिये कार- 
णने विपे कार्यछिंगक अञुलानरूप प्रमाण प्र 
दरौन कराव्यु, ते अदमानयी भ्रधानादिकमे विपे 
पण कारणपणुं प्राप्त धशे एवी वादिनी आशंका 
थये छते ^“ शञाखयोनित्वात्‌ ” ए खत्रनां अ- 
धौीतरने करदे के, जे वद्य एक शाखज छे यो- 
नि ( प्रमाण ) जें एड के. < श्खिकयोनिः ए- 
टे रह्म वेदक प्रमाणक छे; केमके “"नावेद्वि- 
न्मसुते तं खरद॑तम्‌” ( वेदनो नहि जाणनार घु- 
स्पते व्गापक परमास्माने जाणी शफे नहि.) 
“‹ तन्ववोपनिपदम्पुरुषम्छच्छामि २८ केवल 
उपनिपद्धीज गम्य एवा एुरुपने एटे आत्माने, 
चैने इं षटं. ) इल्यादि तिये ब्रह्मने शब्द- 
यी इतर प्रमाणो अगोचर कद्यं. शंकाः- अ- 
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खेमाननी दारायेज श्ुति ह्यं प्रतिपादन क- 
रे एवौ कस्पनायथो ब्रह्मने अद्चमाननुं गोचरपणुं 
संभवशे. समाधान साक्षात्‌ बह्यनां वोधनने 
चिपे समर्थं एवी ्युतिने अञ्चुमान दारा वोधक 
ख कर्पना करु, तेमां कांड पण प्रयोजन नथी; 
तथा एवी कत्पनामां श्चुतिने अच्चुमाननीज अचु 
वादक होवाथी अप्रानाण्य प्राक्च शे, माटेषएक- 
सपना अचित दे. वली जे कां ते कारणनां 
अस्तिलमात्रने विषे छग ( देहु ) छे, पण प्रधा- 
नज अधवा बह्मज कारण ए रीते विशेष निर्ण- 
यमां छग नयी; केमके बह एवा तार्किकोए अ- 
न्यथा अन्यथा कल्पना करीदे,अमे विश्ेपना निर्ण- 
यमां हेत॒नो अभाव पण छे. ब्रह्य जगतूनुं कारण 
कही शकायज नदि; केमके ““अस्थूरुमनण्व- 
हस्वमदीर्धै ' “न तस्य कार्थकरणं च 
विदयते ” £' तदेतद्रह्या पृ्वैमनपरमनंतर- 
मबा ” इत्यादि श्॒तिओए वह्मने विपे सर्व 
धरमशुन्यलछं भरतिपादन कर्ये. यथपि बह्म 
निर्थमैक छे तथापि ^“ यतो वा” इष्यादि छि 
वाक्योनं प्रासराण्ययी ते जेम इग्धादि दध्यादि भा- 
२.५ 
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वे करीने परिणाम पामे; तेम जगदाकारे करीन 
परिणाम पामे एम तमे मानशो तो, रत्न ष- 
रिणाम माने छते जगत्‌थी अत्तिरिक्रताये करीने 
जह्मने असच्वनोज प्रसंग आवशे; जो कदा एक- 
देशे करीने परिणाम अंगीकार करशो तो, निर 
वयवलनरं प्रतिपादन फरनारी श्चुतिनो व्याकोप 
थरो; वी रत्स्न अने एकदेश वत्ने पक्षमा व्रह्म 
ने विपे अनित्यच्वनो प्रसंग पण आवशचे एवी 
वादिनी शंका यये छते कटे के, ‹ मायया 
एटठे ^° मायां तु भ्रति विदान्मायिनं ठ 
महेग्वरं `' इत्यादि श्रुतिनं प्रामाण्यथी अषटि- 
त अथैनां घटनने विपे समश एवी सायाये क- 
रीने बहमन विपे कारणलादि धर्मो संभ्वेठे. अ- 
भिपरायषएटछेके, जो कदा परिणामवादनुं आ- 
यण करीने सवे पण कार्यवृंद कारणनी साथे 
समान छे सत्ता जेनी एड अंमीकार कथ दोय, 
त्यारे तो रूरल परिणान अथवा एकदेश परिणा- 
म्‌ पक्षे विपे पूर्वोक्त दोप प्रसक्त थाय; परंतु अ- 
मो परिणाम पक्ष अंगीकार करता नथी, किंतु वि- 
९ करारणेन समस्चा कोन्पया मायः प्यार > 


अ्ैः- कारणनो जोडे समान छे सत्ता जनो एवो ने जन्यपा 
भायत्ते परिणाम- जम हैमन करल. 
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व्तेवादनुं आश्रयण करीये छेये, मारे रज्ख आ- 
दिकने विपे सर्पादिकनी पेठे अविरत एवज वः 
स्ठुने विपे अज्ञानथी अध्यास कयं एवं काद्‌ 
वस्तुत्ाथो अधिष्ठाननो स्परी करतुज नथी, वस्ते 
तेने दूपित करवाने समर्थं छे नहि. अदितीय ब- 
स्तुने विपेज जगत्‌नां कारणस्वना निर्वाहे ये 
करपी एवी समाया .पर्मियाहकमानथी ( सृष्टिश्च. 
तिना ब्रामाण्ययी ) अने अधिष्ठाननी सत्ताथी 
भिथ्याश्रुतज ल्िद्ध चाये, मादे मिथ्याश्रूत मा- 
याये कथं एवुं जे जगव्कारणत्व तेणे करीने ब्रह्मने 
विकारिपणुं प्रसक्त थायज नदि. त्यांहीं भाष्यः- 

“ यत्र हि यद्ध्यासस्तद्रतेन दो- 

षेण यणेन वाऽणुमात्रेणापि स न 

संबध्यत इति " 

अ्थः- जेने विपे जे अध्यास क्यु ते अधि- 
घान ते अध्यस्तना अणुमात्र प्रण यणे करीने वा 
दोपे करीने संवंध पामतुं नथी. 

स्यारे वास्तवी ब्रह्मद खरूष कें ? एवी आ- 
कक्षा थये छते ^'्यतो वा?” ए वाक्ये करीने उ- 
पक्रम करेखां जगत्कारणत्वनु निगमन ( उपसं- 
-हार ) करनार एवां “आनन्दो ब्रह्मति व्यजा- 
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नात्‌?" ए वाक्यथी तथा व्रह्म वीमां स्थित एवा 
“सव्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्य? ए म॑त्रथी सत्‌, चि- 
त्‌, आनन्द ब्रह्मज स्वरूप छे. ते खरूपलक्षणने 
करे के, जे सहज ( स्वाभाविक ) एवं संख 
८ परमानन्द ) एज मिय्याभ्रूत सवै प्रपञ्चना 
बाधं अवधिश्चूत छे माटे सत्य अने एज हेठ॒थी 
अदैत (डत रहित) तथा निरावरणस्फर्सिंस्वभाव- 
थी संवितखसरूप एवँ जे वस्तु ते बह्म. त्यारे ते 
ब्रह्मच याहक कोण ? एवी श्वंकानां निराकरणने 
सये कदे के, ते द्य स्रभरकाका छे एटटे भा- 
रूप होवाथीज जेम एक दीप अन्य दीपनी अ- 
पेक्षा करतो नथी तेमज चह्य ख अने पर प्रकारा- 
मे विपे ज्ञानान्तरनी अपेक्षाये रहित छे. उक्त 
स्वरूप ब्रह्मने विपे सरवै वेदान्तोनां तात्प प- 
यैवलान देखाडनार “° तत्तुसमन्वयात्‌ "° ए 
सूच अर्थथी पठन करे के श्रुति शिखरगि- 
र एट्डे ^“ तं हीन गिरिरूपा नविन्ञता- 
निव दश्ैयांचकार? आ श्चत्येततरने विपे वेदोने 

पर्वैतना आकारे पददीननी धसिदि के माटे पर्व- 


तरूप वेदोनां शिखररूप.जे वाक्योनी अर्थात्‌ सर्व 
वेदान्तवा््योनी “तास्पर्यश्रूमिः एटखे परम विरा 
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ति स्थान, “सेव › एव्डे ते व्रद्यज छे. पूवक प्रका- 
रनु बह्म हो, तेणे करीने अमारे शो अथै? एवी 
राका थये छते परम पुरुपाथैने विपे पयैवसलान पा- 
मनार वाक्याथेने देखच्छे के, ए पूर्वोक्त व्रह्म 
^ स्वात्मेव ` एटछे खकीय प्रलयगास्मलरूपन ठ, 
तटस्थ नहि. जे खतःसिद ब्रह्मथी अभिन्न प्रय- 
गात्म्वरूपने “विदिताः एट्डे भरवणादि उपाये 
साक्षार्कार करीने “ संतः? एटडे शान्व्ादि संप- 
न्न अधिकारीओ ˆजनिगृतिजख्धिं " एटटे ज- 
न्ममरणे करीने उपरक्षित एवा अनन्त्‌ टः्व- 
रूप समुद्रे आज जन्सने विपे एट्छेजे काटे 
ज्ञानोदय होय तेज कष्टे “ निस्तरन्ति ` एट्छे 
निश्थेपे करीने तरे; अर्थात्‌ जीवन्धुक्त थने 
पुनः संसारने पामे नहि. . 
सूना चारे अध्यायनो संक्षेपसां निष्क अथै. 
श्री व्यास भगदान्‌ स्ज्कार ^" अथातो च- 
ह्यनिन्नासा 2 १ एसे करीने श॒कषु पुस्पे 
निविध परिच्छेद रहित प्रत्यक्‌ अभिन्न ब्रह्मनो 
विचार करवो एवी प्रतिज्ञा करीने परो विचारवा 
योग्य ब्रह्लनुं लक्षण शौ, अने प्रमाण ययं एवी 
आकांक्षा थये छते ^“ जन्माद्यस्य यततः ° २ 
ए सत्रथी खक्षणनो तथा ^“शास्योनिवात्‌? ३ 
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ए सत्रथी प्रमाणनो उपन्यास करीन, शाख तो 
कापर छे, माटे सिदधव्रह्मपरता केम संभवे? 
एवी वादिनी शंका थये ठते ““ तत्तु समन्वया- 
त्‌ '' ¢ ए सत्रे करीने शाखने कायंपरतानो नि- 
रास पूर्वैक सिद्धवरह्यपरताछं बहुं प्रकारनी अनेक 
सुक्तिथी प्रतिपादन कर्या नंतर «‹ ङक्षतेर्नाश- 
ब्दम्‌ ९ ए अधिकरणे करीने प्रधानने विपे 
जगत्कारणतातुं खंडन अने चह्मने विपेज सरवे 
वेदान्तोनां गतिक्लामान्यनी भरतिज्ञा करीने तेज ग~ 
तिसलामान्यने ‹“ आनन्दमयोभ्यासात्‌ "° ६ 
अहींथी आसीने प्रथम, दितीय अने ठतीय पा- 
डे कृरीने अन्याैलनी शंँकानो निरास पूर्वक 
उपपादन क्था नंतर चोधा पादमां केटलांएक 
अधिकरणथी भधाने विपे अशब्दपणानो एट- 
खे अवेदिक प्रतिपादितपणानो विस्तार करीने 
भ्रसाणनो उपन्यास एटछखे कथन कर्याथी अनन्तर 
^ भरकृतिश्चघ्नतिन्ञादटान्तासुपरेधात्‌ 
ए अधिकरणयी जह्यने विपे जगत्‌ उपादानपणुं 
तथा निमित्तपणुं एटङे अभिन्ननिमित्तोपादानप- 


णाद व्याख्यान करीने पेदेखा समन्वयाध्यायनी 
समासि करता हवा. 
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, व्यार परी वीजा अध्यायमां पेहेखा पादे क- 
रीन पोतान। सिदान्त पक्षमां सांख्य, योग, वैशे- 
पिकादिकनी स्मरृतियोना विरोधनो परिहार करीने 
ते सांख्याय अदेत समन्वये विपे उद्भावनं 
(प्रकट) करेला सरवै तकं विरोधने पण सम्य 
प्रकारे परिहार करता हवा. स्यार पष्ठी दितीय 
पादे करीने सांख्य, वैशेषिक, नेयायिक, वीदध, 
क्षणिकः पाञ्चरात्रादिकना पक्षोने विपे अस्त 
निःसार युक्त्यानासे करीने कस्मितपणुं स्फुट के- 
टछाएक अधिकरणे करीने द्ाविने तेमणे मा- 
नेखा तटस्थ ईश्वरने पण प्रमाण चुक्तिनां राहित्य- 
थकी निरा करता हवा. त्यार पी तीय पादे 
करीने भ्रुतभोक्तानी प्रतिपादक श्युतिना तथा च- 
छथे पादे करीने छिंग देहनी श्युतियोना परस्पर 
विरोधने निराकरण करता हवा; ए प्रकारे अदै- 
तने विपे समन्वयना विरोधने निरास करीने वी- 
जा अविरोधाध्यायनी समाप्ति करता हवा. 

त्यार पी जीजा साधनाध्यायमां पेहेखा पादे 
करीने संसशरी जीदनी आ खोक पर खोकमां 
गत्ति अआगतिदयु निरूपण पूर्वैक संसार दोपथी 
विवेचना करीने अधिकारी विश्ेपणश्रूत वेरा- 
ग्यने दढ क्या पछी दितीय पादे वाक्यार्थज्ञान्‌- ` 
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मां अंगपणाए कसीने जायदादि अवस्याओधी 
विवेचना कर्या नंतर शुद्ध स्वंपदार्ने देख 
पदी सकठ देत प्रप॑चनो निरास पूर्वक ततद 
ने पण विवेचना करी देखाडता हवा. त्यार प 
छी ठतीय पादे दि्याना भेद अभेदे करी य॒णनी 
उपसंहार अनुपसंहारने देखाडता छता च 
पाद्ना ^ पुरुपार्थोन्तिः शब्दादिति वादराय- 
णः ? ए प्रथमाधिकरणे करीने कमैथकी निरपे- 
क्षे एवा बद्यज्ञाननेज मोक्षनो साधनतां ्रसाध- 
न करीन अने ते वरहयज्ञाननी उत्पत्तिने विपे सं- 
न्यास इन्दि अन्तरङ्ग साधनोने त्था यज्ञ ढा- 
नादि _वहिरङ्ग लाधनोने देखाडीने ज्ञानना साः 
धनोनो अचुणछान करनार अधिकारी पुरुपने 
‹‹ असति प्रतिबन्ध इहेव फं सति चत- 
स्मिन्नसुघ्र च” ए छेषा अधिकरणे फर देखा- 
डीने देतीय साथनाध्यायनी समाति करता हवा, 
त्यार पछी चठुथै फडाच्यायना पेहेखा पादमं 
^ आ्त्तिरसरृढुपदेशात्‌ ° ए अधिकरणे 
करीने बरह्मसाक्षात्कार पर्थततत अ्रवणादिकनी आ- 
त्तिने कतेव्यताये देखाडीने “ आत्मेति त्‌प- 
गच्छन्ति याहुयन्ति च ” ए अधिकरणे करने 
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जीव व्रह्मनी एेक्यतारूप भखंडवाक्या्थैने सम्पद्‌ 
प्रकारे देखाञ्चा पटो सयुण निथणोपासक जी- 
वत्‌ पुरुषे विपे पापुण्यनो चिनाङरूप खुक्ति 
देखाडीने, अनन्तर सथुण बह्मना उपासक पुरु 
पते क्रम युक्तिं कथन करीने, हितीय पादे तेज 
सद्यणोपासकना उच्कान्ति प्रकायुं व्भैन क्या 
पट्ठी तरीजा पादे करीने तेज सयुणोपासकने उत्तर 
मागीनो विचार पूवैक कार्यत्रह्मनी भाति देखाडीने 
तथा निर्धेण चद्ययेत्ता पुरुपने गतिउस्कान्तिनो 
प्रतिषेध करीने, अनन्तर चरथं पादे वह्मासानी 
एेक्यताये अवस्यानरूप नि्ेण विया फट व~ 
णेन करीने अने सयुण विया फलघ्रुत व्ह्म 
रोकने विपे पेग्वय उपपादन करीने, अन्तेते 
सयुणवेत्ताोने “ अनाखन्तिः शब्दात्‌ अना- 
उक्तिः शब्दात्‌ 2 ए खत्रनो सूकश्रूत शति 
“५ न स पुनरावर्तते न स पुनरावततेते ” 
ए रीते बद्योपदेश्चे करीने कति देखाडीने 
उपराम पामता हवा. 
इति श्री मदुदयशंकराव्मज गोरीशंकर 
विरचिते स्वरूपायुसंधाने पष्ठी 
घ्रक्रिया समाप्ता. ६ 


अथ श्री स्वरूपातुसंधाने 
स्म प्रकिया प्रारंभः ७. 


-----~--¬ध्वे< 


स्मरति प्रस्थान. 
जेनांके (9) श्री मद्भगवद्रीता, (२) 
श्री विष्णुलहस्रनाम, (३) श्री सनस्छुजातीय 
ए जण भाष्य छे; तेमां प्रथम- । 
(१) श्री मद्गवद्रीता भाष्यना 
असुसारे विचार. 
मंगलाचरण. 
«° ॐ नारायणः परोऽव्यक्तादण्ड- 
मव्यक्त संभवम्‌ । अण्डस्यान्तरिव- 
मे छोकाः सप्तद्दीपा च मेदिनी ॥१॥ 
कमैनिठठा अने ज्ञाननिष्ठा ते मध्ये कर्मनिष्ठा 
उपायश्रूत छे, अने ज्ञाननिष्ठा उपेयश्रूतखे; स्‌ 


वनने निष्ठाने अधिकार करीने भदत्त थयेखां गीता- 
सासन व्याख्यान करवाने इच्छता भगवान्‌ भरी 


1 
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भाष्यकार, विन्नोनी शति आदि प्रयोजननी सि- 
दि तथा शिाचारनां प्रतिषार्नने अथै इदे. 
वत्तातेत्वस्चं अुस्मरणरूप मंगटाचरणने संपा- 
दन करता छता, नारायण पदथी बाकी एवां चदे 
करीने आ गीताशासखर उपनिषद्रू्यज छे तेनी 
साये इत्तिहास पुराणोनी पण एकवाक्यता कर- 
वाना अभिप्रायथी, अंतर्यासि छे विपथ नेमां 
एवा एक पौराणिक छोकछं उदाहरण अपे. 
^ ऽनारायण ` इति. नर एट्टे जे दैश्वग्पुरूष 
तेथौ उत्पन्न थनार आप्‌ नारा कटेवायदे; ते 
नारा एच्छे जक जे भगवानु अयन( रायन 
स्थान )रूप छे, मादे ते भगवान्‌ नारायण कहे- 
वायद्धे; ए रीते नारायण शबव्दनो अथै स्थुल 
छि पुरूपोये कल्यो. # 
खुधेमदृणि पुरुपो तो नारायण शब्दार्थयु व्या- 
स्यान करे ऊ "नरः शब्दे करीने स्थावर जंग- 
मरूप स्वै शरीरो कहेवायछे, अने ते “नर” ए- 
ट्डे शरीरोने विपे नित्ये सनिहित एवा जे चि- 
दाभासी ते “नार? कवायद, ते नारोनो एट- - 
ठे चिदामनासोनो जे “ अयन ` ( आश्रय) अ- 
९“ जप एव सस्नि ताघु वीर्घमासिपत्‌ । त्दडममपद्धं 
सदल्तांयुपतमघ्र्म्‌ ॥ १1 





२०० स्वरूपायुस्न्धाननो 


थात्‌ नियामक एवो जे अंतर्यामी ते नारायण 
केवायदछे. ले नारायणने उदे करीने नाराय- 
णाख्य अंतर्यामि ब्राह्मण वेदान्तोमां पठन कर्ये, 
ए नारायण पदे करीने मीतादाखमां रतिषपादन 
करवा योग्य एँ जे उच्छृ तत्तव ते श्री भाष्य्‌- 
कारे उपदेश कथ. याहा शंकाः- परमात्माने 
सायाना संवंधथी अन्तर्यामिपणं अने शाख 
प्रतिपाद्यपणं कहें जोडणए; अन्यथा एटखे एम 
नहि मानीये तो निर्विकार, असंग, अविषय, 
अद्ितीय एवा परमात्माने विपे अंन्तर्थामिव 
अने शाखप्रतिपादयल घटे नहि, माटे मायानो 
संवध अंँगीकार कर्ये छते शुद्ध तानी असिद्धि 
म्राप्त यद; तेम छतां गीताडाखना व्याख्यानना 
प्रास्मने विपे परदेवता( शुद्धस्वरूप > स्मरण 
केम संभवे ? शुद्ध तच्वनुँ जे स्मरण तेज अभी 
फनी पेठे अभि होड जोडए ! समाघान 
< परोव्यक्तात्‌* एटटे जे नारायण अव्यक्त ( मा- 
यायी पस्छे एटडे सायाना संस्पी रहित 
* छ त्ाहां शुत्ति- “^ अक्षरात्परतः परः ? 
८ हिरण्यगमादिकनी अपेक्षाये पर एं जे अक्षर 


९ ^ जारोज्व स््ैशाखाणि विचार्यं च पुनःवुनः { 
इदमेकं सुनिष्पन्नं ध्येयो नारायणः सदा ॥ १ ॥*‡ 
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एटरे अव्याहत तेयो पण परसस्मा पर छे. )य- 
द्यपि वास्तव खरूपे मायासवैधनो अभावछेत्तो 
पण कषिपित मायासंबेधनो अं गीकार करीने अंत- 
यामि राखप्रतिपायत्व कदयछे एम समज. जे 
अब्यारुतथी दैश्वर्नो व्यतिरेक एटङे एयक्पणु 
विवक्षित छे ते अव्यक्त वयपि साक्षितिदध छे 
तो पण कार्वछिगक अनतुमानने कहेठे ˆअंडम- 
व्यक्तं संभवम्‌” ए पदे करीने. शो रोते के अपं 
चीरुत एवा जे पंचश्रूतो तद्यात्मक एं जे हिर- 
ण्यगकषे तच्च ते अड करेवायदे, अने ए अंड 
पूवीक्त एवा अव्यक्तयी उत्पन्न चायच्े. ञ्युति स्म- 
तियोमां पण सू कारण अग्यक्तथी हिरण्यगभे- 
नी उरपत्ति प्रतिद्ध के; तेम छतां दहिरण्यगर्भरूप 
कायेछिगे करीने कारणश्रूत अव्यक्तनी सिद्धि थ- 
इ. ययपि श्रुतिस्तियोची हिरण्यगके जाणवामां 
आवे; तथापि तेने विपे कार्यछंगक अनुमान 
पण छे एम मानता छता उत्तरार्ददँ करीने चिरा- 
ट्नी उस्पति दैखाडेछे. पूर्वेःक्त एवां हिरण्यगभा- 
ख्य अंडनी अंदर विराडात्मक एवा आ श्रुरदि 
खोक रहे. जे कायै ते कारणनी अदरजं रहेछे 
मादे हिरण्यगभेनी अंदर रहेनारा विराडास्मक्‌ 
एवा श्रुरादि खोको दिरण्यगभे लज्या छे एरीते 
५६ 
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विरा्दृरूप कार्यलिगे करीने हिरण्यगमरूय कारणः 
नी सिद्धि थै. श्रुरादि लोकोनेज प॑चीकरण करे- 
खां एवां जे परचश्रुतो, तदात्मक जे विराट्‌ च 
हूपे करीने ‹ सक्तदीपा ? ए चोथ। पादे करीने व्यु 
सपादन करे. “सा थिवी अभवत्‌ ” भा 
शुतिमां एधिवी शाब्द करीने विराटं कथन क. 
ये, माटे सक्चदीपवाढी मेदिनीये करीने सबं 
खोकात्मक एवो विराट्‌ जाणंवो. च शब्दे करीन 
पूर्वे हिरण्यगभष्वि अंडनी अंदर विराद्नी स्थि- 
ति कथन करी हत्ती तेनी साथे एनी उत्पत्तिनो 
सचय खचन कर्ये. हि एटटे निभे परमा- 
त्माज मायाद्वाराये स्वै जगत उत्पादन करीने 
पदी स्वस्वरूपनां ज्ञानवडे खस्वरूपमांज अंत्माव 
करीने अखंड, एकरस, चिद्त्मघ्वरूपे स्वमहिमा- 
ने विपे रहेछे ए ताद्पर्य. 

आ शछोकमां नारायण पदे करीने बह्याले- 
क्रूप विपय सुचन कर्यो; री रीते के, जे नार 
एटङे चिदाभास जीवो ते त्वं पद्ना वाच्यायै ठे; 
तेमनो अयन एटटे आाश्रयश्रूत जे नारायण ते 
तत्पदनो वाच्याथे छे; तेम छतां कलिपितने अ- 
धिष्ठानयी अनत्तिरिक्त होवायी शुड खश््यांशमा- 
जने खुडने जीव बरह्मनी एकतारूप विषय खचवनं 
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कये; तेणे करीने अर्यात्‌ विपयविपयिभाव संब- 
ध पण ध्वनित्त कर्यो. ° परोव्यक्तात्‌ ' ए पदे क- 
रीने मायासंस्परीना अभावनां कथनी सर्वान- 
थनी निदृत्ति अने निरतिश्चयानंढनी प्राषिरूप 
मोक्षाख्य प्रयोजन पण खूचन कथ; अने तेणे 
करने ते मोक्षनी कामनावागे साधन संपन्ने 
पुरुप ते अधिकारी परण योत्तन कर्यो. अवशिष्ट 
एवा ^ तु“ शब्दे करीने परमार्थं वस्तुने विपे 
वास्तव एड अदितीयत खुचन क्यु; अने तेणे 
करीने परमाथ वस्वुदाराये ज्ञाननिष्ठाने प्रम 
विपयल् अने तेनी उपायश्रुत कमैनिणने अ- 
्वातिर चिपयल्व पण अर्थात्‌ कथन कर्यं एम अ- 
वधारण करतुं. 
ते नारायण भगवान्‌ आ जगत्‌ने स्रजीने त्े- 
नी स्थिति( प्रति ने करवानी इच्छा करता 
छता प्रयम मरीच्यादि प्रजापतिभोने सजीने 
तेमनी पाते वेदोक्त एवा क्मैनिष्ठारूप प्रत्ति 
क्षण ध्ैने दण करावता हवा. स्यार पछी 
वीजा सनकादिक सुनिओने सरजीने तेमनी पासे 
ज्ञान वैराग्य खक्षण निदत्त घमैने यहण कराव- 
ता इवा. ते धमनो दीधे कके दास थये छते 
अने अधर्मैनी इद्धि थये छते, वर्णाश्नमोनां असं 


३०४ स्वरूपार्सन्धाननो 


करपणाने पान करवाने इच्छता श्री नारायण 
भगवान्‌ वसुदेवथी देवकीने विपे रष्णरूपे प्रकट 
होता हवा. ते श्री कुष्ण शोकमोहरूप महोदधि- 
ने विपे निमथ्च एवा अञ्चनने अधिकारी करीने 
स्वं रोकोना अञुयहने अथै कमैनिष्ठा अने ज्ञ- 
ननिारूप दिविधं धमैने उपदेश करता हवा. ते 
निष्ठादयने व्यास भगवान्‌ मीतताख्य स्रत 
श्छोकरूपे करीने निवंधन करता हवा. 

भाष्यकार करदे के, सर्व वेदोनो सारलंयदरूय , 
ष गीताशाखदधौ ययपि बीजा अनेक पंडितोये 
उयास्ान फर्धुे, तो पण अति गूढार्थं होवाथी 
सूख॒क्षु जने यथार्थरूपे यहण करी इाकाय नहि, 
कितु विरुद अर्थेच रहण याय, मारे घुखे करीने 
वास्तव अर्थं जहण कराववाने अर्थे हँ संक्षेपे 
उ्याख्यान करीश. 

गीताशासखनां तरण प्रदे; तेमां प्रथम प- 
द्मां अंतःकरणनी शुद्धिने अर्ये यज्ञ, दन, तप 
विभेरे निष्काम कर्मो प्रतिपादन क्यौटि, अने 
बीजां षटृमां चित्तनी एकायताने अथे भगवद्- 
क्तिरूष अंतस्हधः बहिरङ्ग उपासना प्रतिपादन क~ 


१ ^“ छकेस्मिन्‌ द्विविधा निष्ठा पुरा भोक्ता मयानघ | जानयोगेन 
सांख्यानां कर्मयोगेन देहिनां ॥ १॥ * 





संशमं प्रक्रिया. २०५ 


री; तथा जीजा पद्मां आस्मनज्ञानघं भतिषादन 
कये. चली सूष्ष्न दृियी एम ठे के, प्रथम प 
स्वं पदार्थेन शोधनने अथै ढे, अने वीजं पद 
तत्‌ पदा्थनां शोधनने अथ छे, तथा त्री पङ 
तत्वं पदा्थैनी एकतारूप अखंड वाक्यार्थेनां 
प्रतिपादनने अथं छे. 

आ गीतादाखरमां प्रधम अध्याये करीने उ- 
पोदूषात( कथानी संगति) कथन कर्म, अने 
स्रूजरूपष वीजा अध्यायमां प्रथम देहादिकने पिपे 
हंपणाना तथा द्रोण भीष्मादिकने विपे श्हारा- 
पणाना अध्यासथो अद्खेनने विपे स्वधमैना त्या- 
गनी मत्ति अने सरवै अनर्थोना वीजघ्रूत शोक 
सोहमां निमयषणुं निरूपण कर्ये. पो अज्ञुने 
« कार्वण्यदोपोपहतस्वभावः 2 एशछोके 
करीने कदय के आत्मा अनात्माना विवेकने विषे 
मूढ ॐ चिच जेय अने दैन्य दोपे करने उपहत 
छ खभाव जेनो एवो हूं तमने दारणे यने पु- 
छं के, “जे निचित श्रय होय तै रूपा करीने 
कलहो .? तेधी श्री र्ण्ण भगवाने तेने इक मो- 
हयी उद्धरण करवाने अर्ये ^“ अशोच्यान्‌ `" 
तथा “८ नस्वेवाहं ° इत्यादि ्छोके स्थुल च्म 
देहादिकथी आमने एषङ्ं फरीने तेने विपे 


३०६ खरूपादुसन्धाननी 


नित्यपणु अने दैहादिकने विपे अनिदयपणुं कथन 
कर्यां पटी वास्तव आत्मतस्वनी द्टिी शोक 
मोहनी अफसैव्यता उपसंहार करीने परमार्थं 
दरीनरूप ज्ञाननिष्ठा कथन करीने तेनी प्राने 
विषे उपायश्रूत एवी निष्काम कमैनि्ठानो उप- 
क्रम करीने तेनीज प्रशंसा प्रवेक आवद्यकता 
कथन करी, अने ते निष्काम कर्मनां अच॒ष्ठाने 
करीने ज्यारे द्हारी बुद्धि आव्माने विपे निश्वख 
थौ स्यारे तुं परमार्थं दरीनरूप योगने पामीश- 
ए रीते अद्धनने उपदेका करये छते आ बीजा अ- 
ध्यायनी समासि परैत स्थितघज्ञनां स्रसंवेय त- 
था परसंवेयय एवां छक्षणो कथन करीन मोक्ष 
कारण करे्धे के, जे पुरुष रागदेपे रहित अने 
पोताने अधीन एवां इंद्रियोये करीने अवज्यै वि- 
पयोने यहण करे+अने जेतु अंतःकरण स्वाधीन हो- 
यते भ्रसाद एटछे स्वस्थत्ताने पामे; अने प्रता थ- 
ये छते आध्यात्िकादि सर्वै ुःखोनी हानि धाय. 

वब्टी भ्रसन्न छे चित्त जें एवा पुरुपनी बुदि 
शीघ्र आत्माकार थइने निश्वर होये ए आ- 

त्माकार चदि अय॒क्त एटडे असमाहित अँतःक- 

रणवाच्छाने प्राप्त थाय नहि; माटे दे अर्धन!जे 

यत्तिये स भकारे विपयोधी इंद्रियोने निय क- 


सम भ्रक्रिया. ३०७ 


यी होय तेनी श्रज्ञा प्रतिष्ठित जाणवी. सै भरा 
णीओनी जे निशातुल्य आत्मनिष्ठा तेने विपे 
भ्रबुदध पुरुप जागे, अने जे प्राणी अहं ममन 
अभिमानने विपे जागे, तेने ज्ञानी खोक नि- 
शारूप मने; जेम इतर प्राणीओनी जे निशां 
ते उच्यूकादिकने दिवसरूय छे, अने उदकादि- 
कनो जे रा्रिरूप दिवस ते इतर प्राणीओने नि- 
शारूप ऊ. तेम; मादे सवै कामोनो याग क- 
रीने जे संन्यासी अहंममताये रहित होय, तेज 
शान्ति मोक्ष )ने पासे; पूर्वोक्त ब्राह्मी स्थिति 
भ्रात थये छते विमोह पमे नहि; वग्टी उत्तर व 
यमां पण ए स्थितिमां रहिने मोक्षपामे, तो ने 
परुष जह्यचयैधीज संन्यास करीने यावज्जीव ए 
स्थितिमां सद्यो छतो मोक्ष पामे तेमां घं कदेव ? 
पूवेक्त अध्यायमां कथन करी जे क्मेनिष्ठा 
अमे ज्ञाननिष्ठा तेमनाज विश्चेप व्याख्वानरूप 
जायी आरभीने सत्तरमा अध्याय पथेत छ; 
तेनो विस्तार स्वामि न्नी चिद्घनानंदजीये करेखी 
मीतानी भाषा टीकाना जीजा अध्वायना प्रार॑भ- 
मां निरूपण करेखो ढे; तथा अढारमा अध्या- 
यमां कमैनिषएठा अने ज्ञाननिष्ठानो उपसंहार फ- 
यदि. साहा क्मनिछाना उपसंहारनो श्छोकः- 


३०८ स्वरूपाचुस्तन्धाननी 


मन्मना भव मद्भक्तो मयानी्मां 
नमस्ङरू 1 मापेवेप्यसि सव्यं ते ष- 
तिनाने भ्रियौसिमे॥9॥ 


अथैः- ^ततेवक््यामि ते हितम्‌” ए पाठ 
नां वक्ये करीने प्रतिज्ञा करेखा ^ हिततम “ 
अथैने श्री भगवान्‌ कदेठे के, दे अर्जुन ! ठु श्हारे 
विपेन छे मन जें एवो अने म्दारुज भजन कः 
रनार, तथा श्हारुज यजन करनार एवो था, 
तथा मनेज नमस्कार कर! ए रीते वासुदेवरूप 
जेहते म्दारेविपे समषेण कयौडे सै एवा 
साभ्यशललाधन अने फरो जेणे एवो छतो मनेज 
पामीश एप्रमणे हं सत्य प्रतिज्ञा करीनेक- 
डंक; केमके तुं मने प्रिय छो. आ श्छोकनो ता- 
त्पर्था्थं ए छे कै, भगवाननी भतिज्ञा सल्यज के 
एम जाणीने भगवाननी भक्तिको मोक्ष फल अ- 
वद्य प्राप्च यशे एलं अवधारण करीने भगवनना 
शरणने विपेज एक तत्परता राखवी. 9 

कमैनिाचं परम रहस्यरूप जे ईश्वररारणता 
तेम उपसंहार करने दवे कम, योग, त्याग, 
निघा फलरूप अने स्वे वेदान्तोमां पतिपादन 
करें एवं जे सम्यक्‌ दरीन तेने कदे. 


सप्तम भकरिषा., ३०९ 


स्वे ध्मौन्परिदयञ्य मामेकं शरणं 
व्रज । अरं वां सर्वपापेभ्यो मोक्ष 
यिष्यामि मा शुचः ॥ 9 ॥ 


. अर्थः- हे अदन ! सव एवा धर्मानो एट्छे 
पापण्यरूप कमनो परित्याग करीने अर्थात्‌ क- 
मेनो संन्यास करीन सर्वेनो आत्मारूप अने सर्वा- 
स्मक तथा हष्यर अप्रच्युतसखरूप अने स्वनो युर 
तथा जन्ममरणे रहित एवा एक मनेजरारणे था 
एटडे सवातमक दैश्वरथी अभिन्न हूं छं एमनि- 
श्रय कर! ए रीते निश्वयवाल। तने सवै एवां वेध- 
नरूप पृण्यपापोयी आत्मस्वरूपनो साक्षात्कार 
करावीते मोक्ष पमाडीरा, माटे शोक न कर ! 9 

तेने विपे प्रमाणश्रूत एवो दृशमाध्यायनो 
११ मो शछोकः- 
तेपामेवाचुकपार्थमहमन्ञानजं तमः) 
नाशयाम्याल्मभावस्थो ज्ञानदीपेन 
भास्वता ॥ 9 ॥ 


१ आ ठेकाणि धै पदे करीने अवर्नं पण अह्ण करुः के- 
भके “ नािरतीदुथरिताद््‌ = “ स्यनधमेमधर्म च” इत्यादि 
शुतियोमां पाप कमनो पण साय विधान कर्यो ठे. 





2३१० स्वरूपाञ्रुसन्धाननी 


अर्थः-- पूर्वोक्त एवां “मच्वित्ता मदतभ्राणाः” 
इत्यादि वाक्योमां कलये ते प्रकारे श्रीति परवक 
मने भजनार जे भक्तो तेमनै प्रेय प्राति शी रीते 
थाय, ए प्रकारे दचायी हं तेमना अन्तःकरणमा 
र्यो छतो आत्मा अनात्माना अविवेकथी जन्य 
एवो जे मिथ्या भ्र्यय एटले देहादिक्ने विपे दुं 
स्हारापणाचु अमिमानस्प जे मोह तेरूप संध 
कारने म्हारी अनन्य भक्ति तथा भ्रसादरूप तेरे 
करीने स्तिंचायेखो, अने म्हारी भावनाने संतत 
्रवाहरूप वासय भरर्यो, तथ। बह्यचर्यादिक साध- 
नोना संस्कारवाढी भ्रज्ञा छे वाट जेने एवो, अने 
विरक्त एवुं अन्तःकरण छे आधारपात्र जेने एवो 
अने स्वं विपयोधी व्यादत्त अने रागादि देपे क- 
रीने अकटुपित एवां चित्तरूपी निवात प्रदेशमां 
रहेखो, अने नित्य प्रत एवं जे एकाय ध्यान ते- 
थकी जन्य जे सम्य दरीन तेरूपी प्रकाङ्ावान्ठो 
एवा ज्ञानरूप दीपे करीने उपर ख्खेल्यां मोहांध- 
कारने नाश पमां. 

ए रीते चह्मविदययाना उपदेशश्च॑त एवी श्रीमद्ध- 
गवद्रीतता ओ भगवाने समाप्त करी; तेनो निष्क 
अथै ज्रीजी प्रक्रियामा.“ किं कर्म किमकर्मेति? 
तथा “ यस्य नाई कृतो भावो ?"ए स्छरतिनां 


सक्षम प्रक्रिया. ३११ 


व्याल्याननां स्पएटतायको खचन कयीठे. 
डेवटनां मगङाचरणनो श्छोकः- 
ोकपङ्निम्रं यः सांख्ययोगोपदे- 
रतः उन्जराराखेनं भक्तं सङृष्णः 
शरणं मम ॥ 9 ॥ 
अर्थः-नजे नरी रुष्ण श्तोकरूपी पटरमा नि- 
मग्र थयेरो अने पोतानो भक्त एवो जे अञ्जन, 
तेने ज्ञाननि्ा अने कसनिछठाना उपदेशे करीन 
उद्धार करता हवा ते श्री रुष्ण म्हारुं रारण ( र- 
कषक) छे. 9 
महावाक्यरलवयीस वाक्यः- 
शाञ्चण नश्येव्परमार्धटटटिः कार्यक्ष- 
मं नश्यति चापरोक्षात्‌ । षारव्ध- 
नाशास््रतिभासनाथ एवं बवरिधा- 
नश्यति चसमाया ॥१॥ 
अ्थः- ˆ शाखेण ` एटखे खस्वरूपने वपि 
अप्रवण के शीर जेदु एवा अज्ञानी( खष्वरूप- 


ना अनभिज्ञ ने खश्वरूप भवणत्तानो जे उप- 
देश करनार ते उपनिषद्‌ व्याससर्रादि अदत 


३१२ स्वरूपाडसन्धाननी ` 


शाख कटेवायदे; ते अदधेत शाखना भरवणधी 
जन्य एवां परोक्षज्ञाने करीने पर्वे जे हेत प्रपञ्चने ` 
विपे पारमार्थिक सत्यपणुँ दतुं तेनो नाश यायः; 
अने तदनन्तर प्रपञ्चने विपे जे कावक्षमल' 
एटखे व्यावहारिक सत्यपणुं ते पण मननयकी 
जन्य एवां बह्मात्मैकलर्नां अपरोक्ष ज्ञानथी नष 
थाय; तदनन्तर जगत्‌ने विपे पातिभासिक स 
त्यमात्रपणुं स्फुरेछे ते भरातिभासिक सत्यल प- 
ण निदिष्यासनथी जन्य एवां सम्यक ज्ञाने करीने 
एटछे दढ वोधे करीने घ्रारब्धादि िविध कम 
नो नाश थये छते नट होयछ्े; ए रीते रण भ्र- 
कारे आत्नाने विपे अध्यस्त माया नाश पामे 
छ; अर्थात्‌ जे कन्ये दढ तच्वज्ञान होय तेज का- 
द्धे विद्धान्‌ परुष विदेह सक्त होये. 9 





(२) श्री विष्णुसहस्रनाम भाष्यना 
अदुसारे विचार. 


मंगलाचरण 
. सचिदानेदरूपाय ृष्णायाद्धिष्ट- 
~ कारिणे । नमो वेदान्तवेद्याय खरे 
बुद्धिसाक्षिणि ४ १ ॥ 
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अभषैः- सत्‌, चित्‌, आनन्द छे खल्य जे 
एवा, अने सञ्धपदेश्चे करने केशनी निटत्ति कर- 
नारः तथा उपनिपद्‌ वाये करीने वेय एट्डे 
जाणवामां भवे एवा, अने सर्वेना यरुरूय, तया 
बुदिना साक्षिरूप एवा श्री रुप्णैने नमस्कार. 9 

यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसार- 

चंधनात्‌ ! विसुच्यते नमस्तस्मे वि- 

ष्णवे प्रभविष्णवे ॥ २॥ 

अ्थः- जेना स्मरणमतरि करीने जन्ममर- 
णे उपछक्षित एवा संसाररूप वधनथी प्राणी सु- 
क्त थाय, ते सर्वेश्वर एवा विष्णुने नमस्कार. २ 

अभ्युदय तथा अपेक्षित अशरतभावनः हेतु- 
भ्रूत एवा वेदोक्त घर्मोने निभधैषताथी भवण क- 
रीने युधिष्ठिरे भीप्मपित्तामह परस्ये व्यमाण भ्र 
कारे छ प्रश्नो कर्याके- 

हे भगवन्‌ !(9) समस्त विदास्थानोने विषे एक 
देवकोण! (२) आ लखोकमां परम प्राप्य एवं 
वस्तु दु के, जे प्राप्त थये ““भ्िद्यतेह्द्ययंयिः"ः 
इत्यादि श्रुव्युक्त फल प्राप्त धाय१८(३) कष्या 

१ छषिभूवाचकः राब्दो णश्च निरटच्तिवाचकः। तथेयं परं 
चह्य कृष्ण दृव्यभिधीयते # १ ध 

२७ 
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देवन स्त॒ति करता छता एटडे युणकीर्त॑न कर- 
ता उता- तथा ( ० ) क्या देवँ वाद्याभ्यं॑तर 
अर्यन करता छता- मचुप्यो सखम अपवर्गादि फ- 
खन पामे १ ( ५ ) पूर्वोक्त सर्वं धर्मो मध्ये तमो- 
मे परम संमत प्ररु धमै क्यो १ (६) क्या 
जाप्यनो जप करतो छतो प्राणी संसार र्व॑धन- 
थकी सक्त थाय 
तेना उत्तरमां भीष्मपितामह करे के(9)जग- 
त॒ना भरश्चु एवा नारायण देवने सहस्ननामे करी. 
ने स्तुति तथा तेज अचैन, ध्यान, यजन अने न- 
मस्कार करतो छतौ आध्यात्मिकादिक स्थे दुःखो 
ने अतिक्रमण करनारो होये; एणे करीने एम 
जणाव्युं के, जे श्री नारायण ते परम देवतरूप छे 
(२) जे नारायण प्रर व्यापक अने सर्वं अ- 
वभालक «न तत्र सूयो भाति" इत्यादि श्रु 
त्तिप्रसिद्ध परम चैतन्यरूप छे, तथा परम तपरू- 
पके; ^“ तपद्याज्ञापयतीति तपः? एवे 
आ खोक, पर सोक तया सर्वं भ्रूतोने आतर र- 
हीने नियमभां राखे ते तप; एवा नारायण देव 
छे. अथवा ^"तपति ईष्टे इति तपः” षएटडे 
अनवच्छिन्न पेश्वयं जे करे ते तप; अर्थात्‌ स्वे- 
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श्वर छ; तथा परम व्यापक ब्रह्मस्वरूप पण एज छ; 
तथा परम परायण ( पुनराटत्ति शंकाये रहित ) 
निरतिशय आनन्दरूपं प्राप्यस्थान एज ॐ 
तथा (२ ) स्देनीज स्तुति, अने( £ ) द्दैनांज अ- 
चैनथकी शुभ पापि होये. (५ ) दइयकमल- 
मां रहेनार प्रत्यगात्मारूप जे नारायण वें यण- 
संकीतैनादिके करीने सदा सत्कार प्रवेक भवेन 
करद एज परम ध्म हं माज; केमके एमां प- 
शुहिंसादिक नयी, तथा पुरुप संपत्ति अने द्रव्य 
संपत्तिनी पण जरूर पडती नथी, अने देश का- 
खादिकनो नियम पण नथी; तथा (६ ) ए ना- 
रायण देवना नामना जपयकीज संसार बैधन- 
थी युक्त थाय. 

ए नारायण देवनां धमर, अर्थ, काम अने मोक्ष 
ए चारे पुरूपार्थोनां प्रदाता एवां अने शक्तिटत्ति- 
धी सयुणस्रूपनां तथा ठक्षणादृत्तिथी निगणघ्- 
रूपर्ना प्रतिपादकं सहस्रनामोने वक्ष्यमाण प्रकारे 
कथन करु, ते सर्वं पाप अने भयनां हरण 
करनार सदस्ननामोमे वँ चिचनी एकायतायी 
श्रवण कर! 


ॐ विन्वं विष्णुर्वषट्कारो भ्रुतभव्य- 
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भवस्रभुः*। भ्रुतरूतश्रद्धागो भ्रू- 
तात्मा भ्रूतभावनः॥१॥ ` 
. अर्थः पूर्वै “ यतः सर्वाणि भ्रूतानि " 
अरथी आरभीने जगत्‌ना उत्पति, स्थिति, ख्य 
चँ कारणश्रूत एवा ब्रह्मने एक परम देवतपणुँ कथन 
क्थ; मादे रथम्‌ “विश्व › शब्दे करीने सयुण नि- 
गण एड जह्य निर्देदा कथे. आ विश्व( सरव 
जगत्‌) कारण होवायी ब्रह्य पण विग्व करेवा- 
यदे. कारूष विश्व राव्दे करीने कारणभ्नूत ब्रह्मं 
ने यहण ते का्यश्रूत एवां विर्च्यादिकनां नामे 
करीने विष्णुनीज एटटे व्यापक व्रह्मनीज स्वति 
होयछे " एवी खचनाने अर्थे छे; अथवा आ विश्व 
वास्तवरूपे परम पुरूप्रथी मिच्च नथी, मटे विश्व 
कदेतां ‹ बह्य ` जाणडु; तेमां प्रमाणश्रूत च्युतिः 
^^ ब्रह्मवेद सरवै "८" ब्रह्येवेदं विश्वमिदं वरि- 
ठं " “पुरूपं एवेद. सर्वै ” एव्डे जे आ 
विश्व तेरे एं ब्रह्मज छे; तथाजे आ सर्व 
जगत्‌ ते परम पुरुपरूपज छे. अथवा ^“ विश- 
तीति विश्वं ब्रह्म ? एटडे कायने सरजीने ते- 
ने विपे भवेश करे, ते ब्रह्म विश्व कहेवायछे; व्या 
दौ सति ^“ तस्ृष्टरा तदेवाञप्राविश्यत्‌ "” 
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एदे ते ब्रह्म भरुतभौतिके देहादि कार्षने सजीने 
तेमां आत्मारूपे परेश करतुं हु. वो ^ वि" 
शति सर्वाणि भ्रुतान्यस्मि्िति विश्वं ” 
एर प्रख्य रखने विपे स्थे भ्रूतो जेने विपे 
प्रशा करे ते व्रह्म विश्व कहेवायङे वयाहं शतिः 
“ यस्प्रयन्स्यमिपविशन्ति * एट्ठे आ स 
- श्रृतो ख्य॒ पामतां छतां जे ब्रह्मने विपे प्रवेश 
करे; जथवा शरुतिः- ““ एतदेवाक्षरं ब्रह्य “ 
एष्टे जे ॐकार एल अक्षर ब्रह्मरूप छे; व्याहां 
सुत्त “ वाद्यं प्रणवं ब्रह्म "ठे जे प्रणव 
ते वय (शञ्वमय) बह्वरूप छे; वी स्मृतिः- 
« ओंमिप्येकाक्षरं ब्रह्म ” ष्व्डेजे ‹ ॐ? ए 
अक्षर ते चद्यरूप दे; इध्यादि श्॒ततिस्यरतिओनां 
प्रमाणथी “विश्व ` उच्य करीने ॐकार जाणवो; 
अने वाचकवाच्यनो जे भेद ते कसित छे- वास्त- 
वत्ताथी अभेदन छे मादे ° विश्व ' कदेता जे ॐ 
कार एज चद्म ए तात्यवै. अथवा- - 
“८ एतद्विनानता सर्वं नगस्स्थावरनं- 
` गमम्‌ \ द्रव्यमात्मवद्िष्णुयेतोयं 


विश्वरूपधरं ॥१॥ये चमूढा दुरा 
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› .,त्मानो भिन्नं पश्य॑ति मां टरेः। ब्रह्माणं 
`` -च तथा तेपां भ्रूणहत्या समं खघमर्‌ ॥२॥ 


अ्धैः- -शिवजी करे फे जाणता पुसूपे 
स्थावरनगमरूप स्थ जगत्‌ आत्मारूप जोव; केः 
मके विश्वरूपने धारण फरीने विष्णु रद्यछ.१. 
तथा मने, च्रह्याने अने विष्णुने जे दुवुदधि मूढ 
भिन्न भावे छुवे तेमने बद्यहय! समान प- 
पचे. 
` इत्यादि वचनोनां प्रमाणोधी दिंसादिना रा- 
हिव्यी अभेद भवे स्तुत्ति नमस्कारादि करद, 
एडु जणाववा मादे ‹ विश्व › र्दे करीने व्रह्म 
कथन कर्ये. ` 
, “विष्णुः ^“ वेवेष्टि व्याप्तीति विष्णुः ” 
एटखे जे सर्मत्र व्यापीने रहे ते ज्य विष्णु कदे- 
कायदे; अर्थात्‌ देश, कार अने वस्तुरूत परि- 
च्छेदे रहित छे; त्वांहां तिः 
“ यच्च किञ्चित्‌ जगत्सर्व . दृश्यते 
श्रूयतेपि वा । अंतैदिश्च तत्सर्वं 
व्याप्य नाराषेणः स्थितः” ५१1 
अर्थैः- जे आ यत्किञ्चित्‌ एटखे नाम, रूपः 
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क्रियात्मक जगत्‌ देखायद्धे अने श्रवण धाय- 
छे. ते स्दने अन्तः अने वाद्य व्यापोने नाराथ- 
ण-रद्याक्े. 9. ^ 
-अथवा °“ विशतीति विष्णुः” एके जे भ्र 
वेश करे ते चिष्णु; त्याहां विष्णुएुराणस वचनः- 
«° यस्माष्धिटमिदं सर्वं तस्य शक्तया- 
मदहात्मनः। तस्मादेवोच्यते विष्णुरवि- 
शेधीतोः पवेशनात्‌ » ॥9॥ 
अशः-जे मादे महात्मा ते नारायणनी 
चिच्छक्तिये सै जगदर्मा प्रवेश क्षि, माटे 
प्रयेशार्क ˆ विश ` धातुने “जु " प्रत्यय खगाड- 
वाथी नारयण देव विष्णु कदेवायदे.9 
° वपट्कारः › जेनो उदरा करीने वपटूकार 
कराय, अथवा जे यज्ञन विपे वषट्‌क्रिया होयछे 
ते यज्ञरूप विष्णु वपट्कोर कहेवायचे; याहा 
्रुतिः- ^“ यज्ञो वै विष्णुः * ष्व्डे जे विष्णु 
एजञ यज्ञ छे. 
-९ चतुर्भिश्च चतुश्च हाभ्यां पंच 
भिरेव च। ह्यते च पुनर्ढाभ्यां तस्मे 
यज्ञास नमः॥ 9 ॥ “ 
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अर्थः- (करमकाडने अयसा.) 9 ^“ ओ 
श्रावय," ¢ “अस्तु श्रोपट्‌,**२ “ यज" 
९ “ये वजामद,१०.२ “ वषट्‌ ”* ए रीते 
४, ४, २, ५, २ मछ्ठीने 9१७ वडे जेने विपे होम 
करायछे ते यज्ञात्मा विप्णुने नमस्कार. 

अथवा वीजो अर्थः- (ज्ञानकांडने अद्सारे.) 
४, ४, २ एटे 9० इद्रियो, अने ५ पाच प्राण, 
तथा २ मन ुद्धिए सत्तर तत्त्वों विदाभासर्युक्त 
छग शरीर जे साक्षिखूप विष्णुने विषे होमा- 
य एटछे अभेदे करीने खय कराय, ते यज्ञात्मा 
विष्णुने नमस्कार. 3. अथवा वपटूकारादि मंत्र 
रूपे कशीने देवताओने जे ठस करे ते यज्ञरूप 
विष्णु वषट्कार कहिवाथङे. 

° भ्रुतभव्यभवस्प्रशचुः ° वटे श्रुत, भविः 
ष्यत्‌ अने वत्तेमान ए चण्येने विषे एेश्वर्यवान्‌ भ- 
यात्‌ अविच्छिन्न एेश्वषैवान्‌ जे विष्णु ते भ्रूतभ- 
व्यभवत्प्रसु कहेवायकछे. 

^ भरतरुत्‌ ` ““भ्रूतानि करोतीति भ्रूतङृत्‌"' 
एटडे रजोयणदु आश्रयण करीने हिरण्यगभैरूपे 
श्रुतो उव्पादन करे ते ह्म भरूतरत्‌ कदेवायछे; 

अथवा ^“ श्रुतानि इृन्तति रृणोति इति वा- 
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प्रतङृत्‌ `” एटटे तमोगुणद आश्रयण करीने 
सुदरूपे सरवै श्रूतोनो नाश करे अर्थात्‌ पोताने 
विपे ख्व करे ते विष्णु श्रुतक्त्‌ कटेवायछ. 

“ भूतशरृत्‌ ^“ भ्रूतानि विभर्तीति श्रुत- 
भ्रुत्‌ '' एव्टे सच्वयुणतुं आश्चयण करीने वि- 
ष्णुरूपे श्रुतो पान पोपण फरे ते ब्रह्म भूत- 
श्रुत्‌ कटेवायदे. 

° भावः” ^^ भवतीति भावः" एट्छे प्रपंव- 
रूपे करीने जे हय ते व्रह्म भाव कहेवायदे; अथवा 
केवलस्ये जे होय ते व्रह्म भाव करैवायदे; अथवा 
^“ भवनं नावः ”” एटङे केवर सत्ताह्पे जे 
होय ते बह्य भाव कहेवायचठे. 

“शरतास्मा ^“ भरतानां भस्मा भ्रूतात्मा "” 
एटे सै प्राणीभोनो जे अन्तर्यामी ते चह्म 
भरताव्मा कहेवायदे; तयाहं श्ुति- ^“ एषत्‌ 
आस्मान्तवीमी '” 

* ्रुतभावनः * ^“ श्रुतानि भावयति नन- 
यति वद्धेयति वा भ्रुतभावनः * ष्ठे भरू- 
तोमे जे उस्पन्न करे अथवा दद्धि पमाडे ते ब्रह्म 
भरूतभावनः कवायद्े. 9. 

त्यारे भ्रतरुद्‌ः श्रूतश्रुत्‌ः इत्यादिक नामे करी- 
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ने सत््वादि युणोने अधीनपणुं प्रास थयुं एवी शं- 
का धये छते तेद निराकरण करे. 

““पूतासा परमात्मा च सुक्तानां पर- ` 

मागतिः। अव्ययः पुरुपः सक्षीक्षि- , 

च्रज्ञोक्षर एव च '* ॥ २ ॥ ४ 

अर्थः- “ पूतात्मा.^ पूतः आत्मा यस्येति 
परतासा *” षडे यण, जन्म, कमै इव्यादिं 
दोषोथी असंसछ्ट छे खरूप जे एवा जे विष्णु 
ते प्रतात्मा कटेवायदे; ^“ निर्यणो निष्कि 
यश्च "' ए तिना प्रमाणथो. अथवा «^^ पूतं- 
श्चासो आतमा च पूतात्मा ” प्रतः" एट्टे 
शुद्ध एवा छता ° आत्मा " केता प्रत्यकहरूप जे 
विष्णु ते प्रतात्मा करेवायछे; घ्यांहां श्रुतिः 
«° केवर नियमश्च "' 

परमात्मा” ^^ परमश्चासो आत्मा च प- 

रमात्मा "° एटडे काथं कारणथी विलक्षण; अ- 
थात्‌ हिरण्यग्मादि कार्वथी तथा अव्याकूतरूप 
कारणथी विखक्षण एटडे नित्य, बुद्ध, सुक्खभाव. 

सुक्तानां परमा गतिः" एटडे सुक्तोनी परम- 
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गतिरूप; अर्थात्‌ अपुनराट्तिथी प्राप्यस्थानरूप; 
त्यांहां गीता वचनः- 

^“ मासुपेल्य तु केतिय पुनजन्म न 

विद्यते 1" 

अर्थैः- रे अद्येन! प्रलयक्थी अभिन्नजे हँ 
तेने पामीने एटटे अभेदरूरे साक्षात्कार करीने 
फरीयी जन्म पामे नहि. 

^अव्ययः ° ^ नास्ति व्ययो यस्येति अ- 
व्ययः `° एटखे नथी छे व्यय (नाश), तथा 

जन्मादि विकार जेन ते चिप्णु अव्यय कहेवायदे; 
व्याह श्चतिः- ^“ अजरोऽमरोऽव्ययः "7. 

° पुरुपः ““ पुरि शेते इति पुरुषः" एवे 
शरीरशूप व्रह्मपुरने विपे रायन करे ते विष्णु 
पुरुप करेवायद्छे; त्याहां महभारतद वचनः- 

< नवदमारं पुरं पुण्यमेतेभविः स- 

मन्वितम्‌। व्याप्य शेते महात्मा यत्‌ 

तस्मास्पुरुप उच्चते ॥ 9 ॥ 

अंथः- नव दारवादु अने इंद्ियादि पदा- 
योय सहित एवां इरीररूप पुरे व्यापने जे 
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मादे शयन करेकठे ते मादे पुरुप कहेवायदे; अ- 
यवा ^ आसीत्‌ पुरेवेति पुरुपः "° एट्टे प्रू- 
वे जे हतोज ते विष्णु पुरुप कहेवायछछे; त्यांहां 
शतिः 

^^ पूयैमेवाहमासमिति तस्पुरुपस्य पुरुप- 
स्वं * एवे ख्ष्टियी पूरवे हन हतो मे पुरुप 
एन पुरूपं पुरुप; अथवा ^“ पुरूणि सुनो- 
तीति पुरुपः ” एटछे मनोभिर्पित बहू फटोने 
अहण करे अथवा आपे ते पुरुप कहेवायद्धे 
यदा ^° पुरूणि स्यतीति पुरुपः ” एवे सं 
हार समयने विपे अनेक श्ुवनोनो अंत ( ना) 
अर्थात्‌ पोतामां ख्य करे ते पुरुष कहेवायछे. 

“साक्षी ' ^^ साक्षात्‌ ईक्षते सरवैमिति सा- 
क्षी = एटडे अव्यवधाने करीने अने सखस्वरूपष- 
ना बोधे करीने अश्रेद सर्वेने ( बुद्धिदत्तिनप 
घ्रत्ययोने ) वे ते विष्णु साक्षी केवायद्धि. 

“क्षेवज्ञः ` ८८ रं जानातीति प्षिचन्ञः ° 
एटछे क्षेत्र शरीर)ेने जे जाणे ते क्षेत्रज्ञ के- 
वाये; स्याहं भगवद्धीतायं वाक्यः- «* प्षिन्ज्ञं 
चापिमां विदि” 
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“अक्षरः? “ने क्षरतीपयक्षरः *” एव्ठे ञे ,. 
विनाश पामे नहि ते अक्षर कटैवायठे. “एव? 
शब्दै करीने तच्यमस्यादि वाक्यनां प्रमाणयी 
कषेत्रज्ञ अने अक्षर ब्रह्मनो अभेद जणाव्यो. र: 

इत्यादि सह नामे करीने व्याकरणयो तर्षा 
युत्यञचसतारी युक्तियकी प्रत्यक्‌ अभिन्न ब्रह्मत 
प्रतिपादन कथले. 

श्री भगवादुवाच. 

यो मां नामसहस्रेण स्तीत॒मिच्छतिं 

पांडघ ] सोहमेकेन छोकेन स्तुत ए- 

वं नसंशयः॥११ 

नमोस्त्वनंताय सहस्मूतेये 

सदस्रपादाक्षि शिरोरुवाहवे । 

सहस्रनान्नेपुरूपाय शाश्वते 
सदृखकोरीघुगघधारिणे नमः ॥ 9 ॥ 

अर्थः- ^ अनन्ताय ` एटे अपरिच्छिन्न ए- 
वा, अने “सहशमूततये" एड अपरिमित ठे मू- 
सिम जेमनी एवा, अने 'सदख्रपादाक्षिशिरोर- 
चाहवे” एदे अपरिमित छ पाद. अक्षि, रिरल, 
उरु, वाह ेमने एव, अने ˆसहसरननने ' एषे 
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अपरिमितं ऊ नाम जेमना एवा, अने ˆ सहस््‌- 
कोटीय॒गधारिणे ” एटङे अपरिमित करोड युगने 
धारण करनार एवा, अने “शश्वते " एटे नि- 
त्यरूय एवा जे पुरुष (प्रत्यक्‌ अभिन्न ईश्वर ) 
तेने नमस्कार; अर्थात्‌ अभेदे कशीने अदुः 
संधान. 9 
महावाक्यरटनावलीङ वाक्य. 

निमिषा न तिष्ठन्ति छक्ति व्रह्मम- 

यीं विना! यथा तिष्ठन्ति ब्रह्यायाः 

सनकादययाः शुकादयः ॥ 9 ॥ 

अ्थः- शुकदेवने आदि छेडने ब्रह्मक्रपियो 
तथा सनकादि नित्यसुक्तो तथा बद्यादिक दैव 
ताज एक निभिपना अ्धघमात्र पण ब्रह्माकारं बु- 
नति विना रेता नथी; तेमज बद्यवेत्ताओ मध्ये 
वरीयान्‌ एवा जीवन्मुक्तो रहे. 9. 


{३ ) श्री सनससुजातीवं भाप्यना 
अदुसारे विचार. 


3 
मंगलाचरण. 
नमः पुंसे पुराणाय प्रूणौनन्दाय वि- 


सक्षम प्रक्रिया, ३२७ 


ष्णवे । निरस्तनिखिरध्वान्ततै- 

जसे विश्वहैतये ॥ 9 ॥ 

अथैः- जगत्‌ना देदश्रूत अने नित्त र्यी 
समय अविया त्कार जेणे एट्ं निल तेजरूप 
एटटे प्रकाशरूपः, तथा पूण आनन्दहूप अने पु- 
रण ( अनादि ) पुरुप एवा व्यापकस्य वि- 
प्णुने नमस्छार. 9 

शोक अने मोहे करीने अभित एवा श्रुतय 
० तरति शोकमाप्मवित्‌ »( ने आस्मवेचा तै 
ङ्ोकने सरे.) ए श्रकारे वेदान्तना वादने श्रवेण 
करीने बह्यविया बिना श्रोकनी निदत्त अशक्य 
मानीने विदुर प्रत्ये कद्यं फे “हे विदुरं ! तमे 
अपरविद्याविषयक एटछे अन्तःकरण शुद्ध थवा 
अघ्ाध्याय विडूरनीत्तितु कथन क्यु; हवे प्रवि 
दानी उपदेह करो ! ” सार पछी विदुरे “दं श्र 
योनिने विपे उत्पन्न धयो सटे ब्रह्यवियाना 
उपदेशनो मने अधिकार नयी. » एम करीने . 
योगना बष्टे सनल्छुजतनुं स्मरण करतां तेभो 
आव्या; पडी विदुरे कद्यं के “हेभगवन्‌ ! धतरा- 
णना अन्तःकरणने विपे संदाय छेते सदपदेश 
करीने निवारण कसे के जेधकी सर्व दुःखने अति- 
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कमण करीने सक्त थाय. ” स्यार पी धरतरष्ट 
बोस्या; याहा शछोकः- । 
^“ ततो राजा धृतरष्रो मनीपी 
संपूज्य वाक्यं विदुरेरितं तत्‌ । 
सनत्सुजातं रहिते महात्मा 
पप्रच्छबुद्धिपरमां वुभ्रूपन "' ॥ १ ॥ 
अधः- महात्मा ( अधिकारी ) एवो शतरा- 
प्र राजा विदुरे संनव्छुनात भव्ये केखां पूर्वोक्त. 
वाक्यनी प्रश्शंसा करीने प्रारुत जन वजत एवां 
एकान्त स्थने विपे सनत्सुजात प्रव्ये परण, आ- 
नन्द्‌, अदितीयविषयक एवी उत्तम बुद्धिने ब्रह्म- 
विदाये करीने आतमखरूपने पामवाने इच्छतो 
छतो पतो हवी. त्याहां छेकः 
` ^ सनस्सुजात्त यदिदं शणोमि 
शर्युर्हिनास्तीति तवोपदिष्टं । 
, देवासुराआचरन्त्रह्यचर्ै 
 मधत्यवे तक्कतरन्ुसस्यं ॥ 9 ॥ = 


१ ^“ सनत्‌ एके सनातन एवो हिरण्यगर्भं तेना मनयो स- 
म्य मकारे एटठे ज्ञान वैराग्यादिये युक्त एवो छती ने उतपक् 
ययो ते स्ननससुनात कहेवायरे; जीत्‌ सनत्कुमार. ” 





सपम्‌ प्रकिया. ३२.१९ 


अर्थः- हे सनस्छजात ! “यु ठेज नहि" 
ए प्रकारे शिष्यो प्रव्ये तमासो उपदेशे एम 
विदुरे मने कचठे; तथा “देवं अने अष्ठुरो तो 
अभृ्युने अर्थे एटछे भृल्युना अभ(वने अथै अ- 
थात्‌ अश्रुतलनौ भ्राभिने अर्थे बह्मचर्षतं आच- 
रण करता छता य॒रुण्हमे चिपे निवास करता 
इवा.” ए रीते छांदोग्योपनिपद्मां ““ तद्धोभये 
देवासुराः *” आंदीथी आरंमीने ^“ तोह दा- 
चरिशरतं वपीणि व्रह्मचयैमूपठः "` आदीं पयै- 
त्त थये करीने इद्र अने विरोचनने प्रजापतिना 
निकटे विपे वत्रीडा वै पर्यत ब्रह्मचर्थतै आ- 
चरण कथन कये; तथा ^“ एकशतं हवे वपौ- 
णि मघवान घ्रजापते ब्रह्मचर्थसुवासेति ”” 
जो कद्र भुट्यु छेज नहि एवो तमारो प्रक्ष छे 
त्यारे देव अने असेन ग्द्युना निवारणने अ- 
य ब्रह्मचर्य आचरण शा मारे करयं पड ? 
अने ते व्रह्मचथनी आचरणयी एम जणायदे 
के, “सत्य छे." माटे श्ुल्युनो सद्धध्व रत्य ढे 
के असद्धाव सत्य छे ? ते निश्चय कशीने कहो. 
~ पजा श्रुतिनो सर्म छदोम्बोषनिषदसा रर्ये. » ` १५५ श्रुतिनो अर्थं छद्रोम्बोपनिषदमा दख्योढे-. ” 
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श्री सनच्छुजात उवाच. 
असस्युः कर्मणा केचित्‌ खच्युनीस्ती- 
ति चापरे। श्ण मे ब्रुवतो राजन्‌ य- 
येतन्माविशंकिथाः ॥ 9 ॥ 
अर्थः हे राजन्‌ ! अविदयाने विपे अधिरूढं 
एवा केटखाएक पुरुषो वास्तवरूपे भ्द्युनो स- 
दाव मानता छता वेदोक्त कमे करीने (अगरु- 
स्युः" एटछे अम्रतलनी प्राति होय एम मानीने 
अगस्युने अर्थे वेदोक्त कमेदुं आचरण करे; 
तथा अन्य एवा विपयि पुंरुपो विषयी अति- 
रिक्ततये करीने मोक्षने न मानता छता क्म 
करीनेज अग्रुत्युने एटडे अख्रुततल्ने अर्थात्‌ ३े- 
वादिभावने वणेन करे. ( एज अर्थने विपे रा- 
गीना छोकडु उदाहरण आपेदे के, ) 
“अपि वुंदावने श॒न्ये खगारुल्वं स 
इच्छति! नतु निर्विपयं मोक्षं कदा 
चिदपि गोतम॥ 


| अथेः- हे गौतम ! ते रागी पुरुप शून्य एवां 
वृदावनने विपे खगाख्पणाने इच्छे, तथापि को- 
इ समे पण निविंपय एवा मोक्षने इच्छतो नथी. 


“ `` समं प्रक्रियाः ३३१ 


“ तथा परमात्मायी अतिरिक्ततये ररीने हि- 
तीयने न जोता एवा केदलाएक पुरुषो ज्ञानक- . 
मैना समुचये करीने अगतं वणेन करे; त- 
था अद्ितीय आत्मदक्च एवा ज्ञानी पुरुषो आ 
त्माथी अतिरिक्तताये करीने दितीयने न जोता 
छता सरद्यु छेज नहि एदं वणन करे; मदे श~ 
टयुनो सद्धाव अने असद्भाव ए वेड पक्षने विपे जे 
रीते विरोध न आवे तेम कहं, वुं भवण कर } 
अमे भ्दारा उपदेरने विपे श्वं न री. 3. 

उभ स्वे क्षत्रियाय भ्रतते 

मोहो ष्युः संमतो यः कवीनां । 

प्रमादं वे खल्युमरं बरवीमि 

सदाऽघ्रमादमश्तच्चं व्रवीमि ॥ 9 ॥ 

अथैः- हे क्षत्रिय! पूर्वोक्त एवा “ ल्यु 
रस्ति ” ““ खव्युर्नास्ति ? ए वेड पक्षो 
आदि समयी आरंभीने पदटत्त थयाद्े माटे सय 
छे. ज्यारे खल्यु सत्य होय त्यारे तें स्वरूप ? 
एवौ आशंका थये छते सुनि फटे के, जे मोह 
एटडे अनात्मा देदादिकने विपे अत्म अ- 
भिमानरूप सिथ्वाज्ञान वे शरच्यु ए रीते केट्ल- 
एक फविचो कटे; अने हं तो एम करहुं के, 


३३२ सखरूपाुसन्धाननी 


जे प्रमाद एटखे स्वाभाविक व्रह्मभावथकी भ्रच्यु- 
तितेप्रमादने एटडे देहायात्मभावरूप मिध्या- 
ज्ञानं पण्‌ कारणभ्रूत एवां आत्मानां अज्ञानने 
सत्यु कट्टर अर्थात्‌ जन्म मरणादि स अनर्षो- 
खं वीज कही; तया सदा ( निरंतर ) जे अभ्र- 
माद एटले स्वाभाविक स्वरूपे करीने अवस्यान 
त्देने अमतत कट; शति पण जे स्वस्वरूपे 
करीने अवस्यान तेने मोक्षाख्य अमतलने क~ 


“परं ज्योतिरूपं संपद्यते स्वेनरूपे- 

णाभिनिष्पदययते ” इति, 

अर्थः- जे ज्ञानी तै परमज्योतिषरूप संपन्न 
दोयङ़े एटे खखरूपे करीने अवस्थित ोयदे; 
अर्थात्‌ अस्रतलरूप होयक्ते. 

तथा अञचुनीतामां पण स्पष्ट फदयुठे के, 

^“ एकः प्रज्नोनास्ति ततो तीयो यो 

हच्छयस्तमदटमग्टतं व्रवीमि ” इवि, 

अर्थः- एक परज्ञानछखरूपज सदूप छे * घ्र- 
ज्ञानमानन्दत्रह्य *` तथी अन्य दितीय कोड 
छेज नहि; जे भज्ञसवरूप दद्याकाशमां रचे 


ठं 


ने हं भ्त कही. 


सषम प्रकिया. ३३३ 


जे देठथी खरूपावस्थानरूपन मोक्ष छे माटे- 
.ज ते मोक्षने उत्पद्य, आप्य, संस्कार्य, विकर 
ए चार्‌ प्रकारनां क्रिया फलोधौ विलक्षण होव- 

थीज कमसाध्य अस्तपणुं नथी; तया ज्ञानक ` 
सष्ठुचयसाध्य पण अम्रुत नी; किंतु खाना- 
विक अश्रुत छे. ( एम करेवाथो “ अगर्युः 
कर्मणा केचित्‌ = ए श्छोकमां करेखा वादि- 
योना पक्षो अपठित छे एवी सुचना करी. ) 3. 
हे भगवन्‌ } जे भ्रमादतेमृल्युअनेजे अग्र 
मादते अशरव्युए रीते तमे शाधी जण्युं१ए- 
वी धुतराषटूनी शंका थये छते शुनि उतर आ- 


भ्रमादाहमा असुराः पराभवश्च 

प्रमादा ब्रह्मभ्रूताः सुराश्च । 

नैव मृत्युर्व्याघ्र इवाति जन्तून 

नाप्यस्य रूपसुपरभ्यतेह ॥ १ ॥ 

अथः रम्रादयकी एटडे खाभाविक बह्म 
भावी प्रच्ययनथकी अनादा देहादिकने विपे 


आद्सभाव होवायी विरोचन भादि अष्ठसे परा 
लय पामता हवा. यांहां श्रुति 


२३४ स्वरूपातुसन्धाननी 


५ असुपरकयास्मानमसुरा कवा प~ 

शभूता » इति. 

अर्थः आर्मस्वरूपनी उपङन्ि नहि दौ- 
वायी असुरो पराजय पाम्या; तथा अग्रमाद्धी 
एटछे स्वाभाविक सत्‌, चित्‌, आनन्द, अदितीय 
ज्रद्यात्मकूपे करीने अवस्थानथी इंद्रादि देवता- 
ओ ब्रह्मभूत होता हवा; अर्षात्‌ अरुत होता हः 
वा. त्यांहां श्रत्ति- ॥ 

“नते देवा आस्मानख्पासते तस्मात्‌ 

तेपां सवे च खोका आताः सवे च 

कामा '” इति, 


अषः- ते देवताओं आत्मानौ उपासना 
करे एटखे बद्याद्मनो अभेदे करीने साक्षा 
त्कार करे मादे ते देवोने स्वे छोको अने स- 
चे कामो प्राप्त थये इयादि. अथवा ° असुराः ” 
«< असुष्वेव रमंते इति असुराः "° एटठे ई- 
द्रियोने विपे जे रमण करे ते अनात्मवेत्ता विप- 
यि प्राणी असुर कहंवायद्े; अर्थात्‌ आसुरी 
संपत्तिवान्‌. ते अरो खाभाविक वह्मभावयु अ- 
तिक्रमण करोमे अनात्मा एवा देहादिकने विपे 


सप्तम प्रक्रिया. २३५ 


आवछभावनो खीकार करता छता पराजय पाम्या 
एटछे तिर्थगादि योनियोने पाभ्या, याहं वदू 
व्ाल्मणनी युतिः- “ तस्मान्न प्रमायेत " 
इति. एट्छे जे मादे प्रमादि पुरुप तिर्वगादि यौ- 
नियोने पामे; मदि प्रमाद करवो नहि. तथा 
^ स्वरिमिन्‌आल्मन्येवरमंते इति सुराः "” 
पटे आचस्माने विपेज ने रमण करे ते आत्म- 
वेत्ता पुरुषो सुर फरेवायले अर्थात्‌ दैवी संपतति 
वान्‌. ते सुरो अप्रमादी एटरे लाभाविक त्र 
ह्या्मस्हपने विपे अवस्यानयी ब्रह्म्रुत थया 
एटछे निदत्त थयछि अज्ञान तत्कार्य जेमनांए- 
वा छता व्रह्मरूपज होता हवा. 

शंकाः- सप जंतुओनो संहार करनार यम- 
राजञा मयु तो रोकमर अन्यज प्रसिद्ध छे; मादे 
प्रमादनेज सुत्युरूप फेम कदोछो ? 

समाधान एवी शंका करवी नदि; केमके 
खु्यु प्राणीओने मक्ष करतो नयी; जो कदा भक्ष 
करतो होय, तो तेनी व्याघ्रनी पेठे उषरूव्ि 
यवी जोद्ए ते यतो नयी; मदे मुल्यं ठेन्‌ नदि-9 

हे राजन्‌! जे मादे प्रमादज सवे अनयीं वी- 
जले वासते तेनेज दं शृष्यु कटी, यमने नदि; 
कतु पिपधरूपो विपे करीने संध एवा केटलप्‌- 


२३६ स्वरूपानुसन्धाननी 


क अज्ञानी पुरुपे आत्माथी अतिरिक्त दितीयने 
जोता छता पिद्ठ॒ रोकने विपे राज्य करनार अने 
पुण्यवान्‌ प्राणीओोने स्रुखनो प्रदाता तथा पापी 
भ्राणीओने डःखनो प्रदाता, अने बुद्धिने विपे रहे- 
नार अने ब्रह्मने विपे स्मण करनार जे यम, तेने 
में कदेखा प्रसादरूप सत्युभी अन्य गृत्युरूप ए- 
वाने कहे. 
यमने बुद्धिने विपे ररैवापणं कयं तयाहं म- 
स्मृतिं प्रमाणः- 
* चमो वैवस्वतो राजा यस्तवेप ह- 
दि स्थितः तेन चेदविवादस्ते मा 
गंगां माङुरून्‌ व्रज ॥ 9 ॥ 
अ्थैः- हे प्राणि ! विवस्ाननो पत्रजे यम 
राजा ते स्हारी बुद्धिने विपे रद्योक्ठे ए भकारे जो 
तने टढ निश्चय होय तो गेगा प्रस्ये अने कुरुक्षेत्र 
भ्रस्ये गमन न कर. 3. 
तया यमने ब्रह्मनिएतामां श्रतिः 
“कर्तं मदा मद देवं मदन्यो ज्ञातुमर्हति” 
अथै- ए सहपै छतो अदहपै एट्डे विरुद 
धमैवान्‌ मेज लाणवाने अशक्य एवा आत्मा- 


संप्रम प्रञ्चिया. २२५७ 


हैवने म्हारायी वीजो कोण जाणी शके ( ए प्र- 

कारे जे प्रमाद ते स्यु एं निर्धारण कर. ) 
इये एल प्रमाद कायैरूपे करीने अवस्थान 

देखाडेछे- । 


आस्यादेपनिःसरते नराणां 

क्रोधः प्रमारो मोहरूपश्च रष्युः। 

अरं गते नैव चरन्‌ विमागौ- 

त्र चात्मनो योगसुपेति कथित्‌ ॥ १॥ 


अर्थः-जे भ्रमादाख्य सृद्यु प्रथ अहंकारशूपे 
करीने परिणाम पामे, परछी अहंकाररूपे रहीने 
अनंतर कामरूपे करीमे परिणाम पामे्ठे ते का~ 
म, सविषय उपर प्रत्त धतां कोए प्रतिघात 
कर्यो छतो क्रोधरूप होयद्धे; स्यार परछी मोहहप 
होये; वासते अहंकाररूपे परिणाम पश्बं जे भ- 
ज्ञान तेथकी अनाटमा देहादिकने धिपे आत्मभाव 
पाम्यो ठतो ^ हूं ब्रह्मण छो; कषत्रियः वेश्य, 
श्र ज; हु कृश छौ; स्थूल ऊ; अघुकनो 
पुत्र ख" इत्यादि रोते रागदेपादिये युक्त छतो, 
अने उन्मि चारतो छते, कोड्‌ पण अल्मघ्ठकू- 
पनो जणायनार समाधिवोगने पामतो नथी. 9 

२९ 


३२८ स्ररूपाुसन्धाननी 


ते मोदितास्तदशे वत्तेमाना 

अतः प्रेतास्तत्र पुनः पतंति 1 

ततस्तं देवां अदुपरिवंते 

ततो स्यु मरणादभ्यपेति ॥ 9 ॥ 

अ्धः- अरैकारादिरूपे रेखा भ्रमादाख्व 
अज्ञाने मोह पमाञ्चा एटछे देहादिकने विपे 
आास्मश्नावने अर्यात्‌ हं म्दारापणाने पमाञ्या 
एवा जीवो आ छोकथी मरण पदुम्या छता धूमादि 
मार्गे परलोकमां जने त्यांहा, ज्यादा सुधी एण्य 
पोंहोंचे स्याही सुधी रहीने पछी पाछा आकाशादि- 
कना क्रमे करीने देह श्रहणने अ शत्यु छोकमां 
पडे; परी देह यण अवस्थाने विपे इदरिपोने 
अनुसरीने चारे तरफथी कमेक आचरण करे 
तेथी जरण पामे; तवन तर पाडा जन्म पामे 
ए रीतते जन्ममरणनी परंपराने विपे आरूढ थया 
छता एटखे चकवत्‌ भ्रमण करता छता संसारथी 
युक्त थता सधी. 9 

हवे कर्मनि वियं वधहेतुल कदेढेः- 
कमौदयेकम फखासुराग- 


स्तासुयांति न तरन्ति मृ्युम्‌ । 


समम प्रक्रिया. ३३९ 


सदधेयोगानवगमात्समंत- 

तयतेते मोगयोगेनदेही ॥ १ ॥ 

अर्थः केटलाएक कर्मे करीने अभ्रतभावने 
फहेे तेमना मतुं निराकरण करे. केवल कर्मे 
करीने अभृतल होतुं नथी; किठु कर्मोनी उदयति 
धये छते तेमना फडने विपे रागी छता तेने षा- 
मेठे, मादे मृष्ुने तरता नयी; कितु जन्म मर- 
णात्मक संसारने विपे वारंवार भ्रमण करे. 

कमफछने विपे राग थवामां देतु कटेठे #,- 
स्िदानंदसरूप बह्यासमेकलना अवोधयो विप- 
यने विपे रस बुद्धिये करीने प्राणी उर्प्पै अधो 
खोकने विपे भ्रमण रूरेषठे. 9 

तदे महामोरनमिंद्वियाणां 

सिथ्वार्थयोगेऽस्य मतिं निलया । 

मिथ्यार्थयोगमिहतांतरात्मा 

स्मरघचपास्ते विपयान्समेतात्‌ ॥ 9 ॥ 

अ्ैः-रागे करीने अभिश्रुत एवो जे प्राणी 
तेना इंद्रियोहं जे दिपयोने विपे प्रवर्तन, एज म- 
हामोह करेवायचे; अने इंद्वियोनी विषयो उपर 
प्रठृत्तिथी ते अविया कल्पित मिथ्या विपयोनो 
योग एटडे संबंध दोयच्धे, अने तेथी संसार गति 
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पण नित्य एटछे नियत्त होये; केमके मिष्या 
विपयोना संवेधधी हणायोे खामाषिक्‌ द्म- 
भाव जेनो एवो प्राणी खी आदिक विपयोतुं समः 
रण करतत छतो तेमनी उपासना करेठे परण 
भात्मानी नहि. 9 

रवोक्त रीते प्रमादरूप सृ्युने तथा तेद काः 
यै कामक्रोधादि संसारे कीन हवे ते प्रमाद- 
रूप भल्युना विनाशनो उपाय करेदे के, हे रा- 
जन्‌ ! जे युप सवै अन्धं वीजश्ूत प्रमाद्‌- 
रूप शल्युने जाणीने वैराग्यादि साधनर्तंप्‌- 
तिथी सचविदानंदादितीय बद्मात्मश्वकूप स्थिति 
संपादन करे ते परुष मृरयुयी भय पामतो नथी; 
अर्थति भृत्युनो नार करे; व्यांहां शरुतिः- 
^“ आनन्दं ब्रह्मणो विद्ान्न विक्भेति त~ 
श्चन ११ ् 

ए रीते श्स्युना विनाडानो ज्ञानरूप उपाय 
कदीने पछी विस्तारय अनास्मद्र्खीनी निंदा अने 
आत्मव्ीनी प्रदंसा करीने मानं अने सन 
घन्चेना विषय भिन्न भिन्न देखाडीने, जे परस 
पने मान होय तेने मोसनो अभाव कथयन स्था 
पी महा इःखे आ्वरण करी शाकाय एव्‌ ( 


श्य एवां (3) 
सत्य ( यथार्थं भाषण), (२ )जजेव-( चष्ट 
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स्य ), (३) न्दी (अकार्यं करवा विपे छञ्जा 
(४) देम (अन्तःकरणनो तथा वाद्चद्वियोनो नि- 
यह ), ( ५ ) रोच ( पापल परक्षाकन ), (६) 
विया (ब्रह्मज्ञान )ए छ मान अने मोहनां तो- 
उनार एवां बह्मख्ध्मी( ब्रह्यविया ने विपे प्र- 
वेश धवानां दारो कथन क्यौ. 
प्रथमाध्याय समाप्त. 

प्व कदेखां सनं माहारम्य श्रयण करीने 
तरा भरर कथो के, हे छने ! पूवे एव वा- 
गाद्विकनो उपरामरूप मौन कोने प्रप्च धाय? 
तथा जे असंभापणरूप मोन अने आत्मष्वरूपनचं 
निदिष्यासनरूप मोन ए वनने मध्ये खरं मोन को- 
ण? तथा पुरुप मोनभावः( ब्रह्मभाव ने वाकूनो 
उपरामसूप मौने फरीने पामे के अन्य उपाये 
एटठे निदिध्यासने करीन; तथा ते मौनं जी री- 
ते आचरण करे ते फहो? . 

सुनिये उत्तर आप्यो के, हे राजन्‌! जे मादे 
सयं वैदो मननी साथे जेने पामी शकता नथी, 
ते परमास्माज वाणीनो अगोचर हौवायी मोन 
कहेवायछे; स्यादा श्रुति ˆ“ यतो वाचो निव- 
सते ›' ते परमाच्मानां ङक्षणनी आक्षा थये 
छते कद्यं के, जे वेद शाब्दे करीन तात्प इक्तिथी 
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श्रतिपाय ते सत्‌, चित्‌, आनन्दछरूप परमात्मा 
ए रीते ह अत्ति अने स्वअदुभवनां प्रमाणयी 
.कटुंज- 
वेदस्वभावनी जिज्ञासाथी टुतराषटरे प्रश्न कर्यो 
के, हे सने ! जे पुरुप पापं आचरण करतो छतो 
ऋगादि वेदसं पठन करे ते वेदाध्ययनयथी शयु 
थाय के नहि? ते कहो. 
उत्तरः- हे राजन ! ऋगादि वेदो पठन कर्या 
छता पण पापाचारि पुरुषने शुद्ध एटडे रक्षण 
करी शकता नथी ए रीते हं सत्य कटं; जेम 
पाख उत्पन्न थया पटी पक्षीओ जत्ता रदेठे ते- 
मज पापी धर्मध्वजी पुरुपने मरणकाटे वेदो 
तजीने जाय. 
स्यांहां राजाने एवी श्चंका उत्पन्न थह के, नि- 
खनेमित्तिक कमो कयौ छतां मननी शुद्धिन। हेव 
छे, अने न कथ होय तो प्रत्यवायनां हेत खे; 
त्तथा काम्य कर्मो अने उपासना ब्रह्मरोकादिं 
अने पिद्धखोकादिकनां हेत छे; तथा निषिद्ध करमो 
नरकन देतु छे; माटे जरूर बेदाच्ययन, तेमना 
अर्थे ज्ञान अने तदुक्त कर्मों अलुान संपा- 
दन करन जोडइए; चास्ते “वेदो पापौनी रक्षा क- 
री काकता नथी ` एम केम कदोछो ? 
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उत्तरः- हे राजन्‌! जो कदा तें जे कयं तेन 
देवा होयःसारे तो सारी शंका सत्य होः परंतु 
मोक्षाख्यं परम पुरुपा्थरूप वेदाथ एटले वेदता 
स्याथ तो खर्गादिकयी अन्य छे. वेदोमां ने र- 
मेपासनाछं प्रतिपादन ते तो सोक्ष्रं परम सा- 
धने ज्ञाननी प्राप्ति अन्तकरणनी शुद्धि दास 
परेपराथी साधनभ्रूत छे, माटेज ““ अनंदा ना- 
मते रोका इत्यादि दतिवाक्ये अविदयानोनी 
नदा करी, अने “आस्ानं चेहिजानीयात्‌'' 
इत्यादि वाक्योये विद्धाननी स्तुति करीछे; तथा 
५ छवाद्येते "' इवयादि वाक्वे कर्मोनी निंदा 
करी; मे दन्वरर्पेण बुद्धिषी मननी शुद्धि दा 
सायै आत्मन्ञाननां संपादनथीज वेदो पुरुषना 
रक्षक छे, अन्यथा नहि. 

ए रीते उपदेश फरीने पदी चित्तशुदह्धिमां हे- 
सुभ्रू तपने विपे क्रोधादि वार दोषों तथा 
ज्ञानादि वार य॒णोद्खं कयन करीने, इममे चिषे 
अश्तादि १८ दोषो कदीने, पछी याचना कर- 
नार योग्य ॒पुरूपने (३ ) पुत्रदान, (२) वि- 
तदान, (२) इण एटडे अरत कमैमां दान, (९) 
धूते, एटडे समातं कमेमां दषन, (५) दोपदृष्ि- 
थी पेराग्य पवक धनादिकनो त्याग, ( ६) काम- 


2९९ सरूपाद्चसन्थाननी 


त्याग ए रीते छ प्रकारना त्यागो कहीनें वैराग्य प्ू- 
वैक धनादि त्याग अने काम स्यागचं दुष्करपणुं 
कदहीमे, पछी कामादि दोपोनो त्याग पूर्वैर ज्ञानादि 
यणे करीने अप्रमादनी सिद्धि कथन करी. 

पछी राजाये प्रश्न कर्यो के, चार वेद अने 
पंचमो इतिहास पुराणादि तेमणे करीने कोई 
पंच्वेदी, कोड चतुर्वेदी, चरिदेदी, दिवेदी, एकवेदी 
कहिवायकछते ते मध्ये नर ब्राह्मण कोण? 

सनिनो उत्तरः- जे चाह्यण स्वाभाविक सखि- 
दानंद अदितीय ब्रह्मात्मखवरूपे स्थित दोय, ते ए- 
कवेदी व्राद्यण सवौत्तम डे; अने जे ऋगादि ब- 
ह विभागो ते तो सत्य ्रह्माद्मखरूपन। अनव- 
वौधथकीज छे, मारे जे सत्यथ प्रच्युत न धायं 
तेज रेष्ठ बाह्मण छे; वास्ते सत्यपरन रहेवुं, अ- 
श्रत विपयपर रहेवुं नहि. ते सत्यपरलयी आत्- 
साक्षात्कार थाय मादे आत्माधी अतिरिक्त सर्मैनो 
परित्याग करीने केवर चुष्णीं भावय आत्माचंज 
उपालन करद; तेथी आरसा खत्तःज अपरोक्ष चा- 
यदे; अने जे आत्मवत्ता एज छनि कहेवायकते, 
अरण्यवासी छनि नहि; तया जे आत्मज्ञान एल 
सवै अर्थान व्याकरणधी एटडे आद्मभावे जा- 
णवाय चेयाकरण केवायचते, केव शाव्दात्मक 
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व्याकरण शाख्यनो पठन करनार वैयाकरण नहि; 
तथा जे सवालमदकषीं एज सर्व, इतर नहि. 
दितीयाध्याय समाप्त. 
देवे नद्यचर्यादि साधननातस्ने तया तेणे करीत 
भराप्य एवां घरद्यने प्रतिपादन करवा मारे त्रीनौ 
सने चोो अध्याय छ. 
राजये प्रश्न कर्यो के, हे छने ! रवण फरवाने 
अशक्य एवी अमे उक्छष्ट तथा प्रपल्चने चिषे 
दकम एवी बह्मसं्व॑धी कथा कहो. 
उत्तरः हे रजन्‌! ए बरह्म लराधी प्राप्य 
नथी; कितु निश्वयाव्मके बुद्धिने विपे संकल्प वि. 
केरपाव्मक मन्‌ रीन थये छते एट्टे विपयोपी 
पराटृत्त थडने आदमाने विपेज निश्वड धये छते, 
वधयम्नाण ब्रह्मच करीने ब्रह्मविदा प्रात धाव, 
जे पुरुप आचा्थेने शरणे दन ब्रह्मचयेसचं एड 
युरुशुश्रपादिकतु आचरण करे ते षुरुप आ रो- 
कने चिषे पंडित होयद्े; पछी श्रवण, मनन, नि- 
दिष्यासने करीने चाद्यण ( बद्यज्ञ ) धदमे प्रार- 
व्य कमनो क्षय धये छते देहनो त्याग करीने प- 
रमं पदने पामे. 
नद्यवर्यना चार पाद; तेमां युरुशुशरूषादिकना 
कमयी जे विया पराति ते मथम पाड; तथा जेवो 
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यूने विपे इत्ति तेवीज यरूपलीने विपे अने त- 
सपुत्रने विषै जे टृत्ति ते दहितीय पाड; तथा अ 
चाय करेखा उपकारने अने परम पुरुषारथेने जा- 
णीे “गुरुए मने सच्चिदानंदादितीयश्वरूपे उत्पा- 
दन कर्यो. > ए रीते चिंततवन करतो छतो, अने 
आचार्थप्रस्ये हरयुक्त छे बुद्धि जेनी एवो छतो, 
पोतानी छतरृत्यता माने ते जीजो पाद; तथा 
प्राणे करीने, धने करीन, कर्मे करीने, वाणीये क~ 
रीने जे आचार्ने अथे त्रिय करद ते चोधो पाद्‌. 

पूरवेक्त ज्ञानादि वार यणोथी, तथा छ प्रकारना 
त्यागधी, तथा चतुष्पाद बह्मचयैधीज ब्रह्माद्मस्व- 
रूपे स्थिति दोय, अन्यथा नहि. हे राजन ! कर्मे 
करीने तो अंतवाराज खोक जीतायदे अने ज्ञाने 
करीने तो च्रिकालावाच्य निखयस्वरूप जीतायले; 
माटे निलय स्वरूपनीः प्रापि विपे ज्ञान विना बीजों 
कोड माग नधी. 

राजये प्रश्न कर्योके, हे सुने ! ते प्रप्य एवं 
नित्य ब्रह्म शुक्क, पोत, रुण्ण, रक्त छेकेकेवी 
रीत्छंडे 

उनत्तरः- हे राजन्‌ ! ए च्य शुकादि रूप न- 
थो, तथा एयिवी आकाशादिकने पिपे ए द्यं 
रूप जणावुं नयी; कितु प्रवेौक्त बद्यचर्यादि सा- 
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धने संपन्न जे उत्तसाधिकारी तेनेज सवंमहिमाने 
विपे प्रतिष्ठित एदं अपरोक्च धाय, पण प्रटादि- 
कनी पेठे इदंताये करीने नदिः ए ब्रह्मने विपे- 
ज सर्वै जगत्‌ पतिष्ठित छे, अमै आसन्ञानीने 
बरह्मरूपनन जणायक्ठे. 
दततीयाध्याय समाप्त. 
जेधकील सुर्यादयो प्रकाश पाम्य्ते, तथा 
जेने देवताओं निव्ये उपासना करेे ते शुद्ध 
ब्रह्मने जे योगी तेज पामे, इतर नहि ए रीते 
उपदेश करीने पटी ए ब्रह्मथीज हिरण्यगर्भादिक- 
नौ उस्पत्ति कहीने अनंतर “‹ द्वासुपर्णा *' ए 
मंत्रनो अथै कथन करीने, पष्ठी ते ब्र्मासघख- 
रुपे ज्ञानी अवस्यान कथन कथ; अ्न॑तर ए 
ब्रह्मने सदृश को नथी, तया चश्ुरादिकटु पण 
अगोचर छे एवां बह्मने योगयुक्त बुद्धिये करीने जे 
जाणे एज अश्रुत होयष्छे ए रीते कथन करीने, प- 
छी हद्धियोनी विपयोने विपे जे प्रठत्ति ते अन- 
यनी हेतु छ एम कोने, पछी ब्रह्मं अपरिच्छि- 
न्रपणुं प्रतिपादन करीने तेने जे जाणे एज अः 
सृत होये ए रीत्ते उपसंहार कर्यो; पी कुं 
क, सवै परणीभोने विपे आन्तरल्पे अर्पात्‌ जो. 
तपोतरूपे करीने एकज आत्मारद्योठे एम जे 
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जाणे एदे साक्षात्कार करे ते शोकं करतो नथी; 
स्यांहां ञतिः- ^“ त्र को मोहः कः शोकएक- 
चमघु पश्यतः ?' की एज वात कटे के, जे- 
म चारेतरफथी भरपूर एवां सरोवरने विपे यदपि 
जर घणुं छे, तो पण पोताने अपेक्षित अंजलि. 
मात्रथी अधिकं कौडज प्रयोजन नथी; तेस वे- 
-दमां घणा प्रकारनी विद्या छे, तो पण ज्ञानी- 
पुरुपने ब्रह्मखरूपना साक्षात्काररूपज प्रयोजन 
छे विशेपनी अपेक्षा नथी; त्यांहां गीतात वचनः 
“ न चास्य सवे वेदेषु कच्िद्थं व्यपा- 
॥ श्रयः भत्र 
हवये सनल्घुजात पूर्वे करेरी विद्यानाज 
दठीकरणने अथं वामदेवादिकनी चेठे पोता- 
न्प अभवन देखच्छे के, हे शृता! स- 
सारी सवैनी मातारूप हन छै; तथा पिता- 
रूप पण इन छै; तथा उुतररूप पण हज छ; 
^“ किंबहुना ?' ( बहु कडेवाधी शुँ १ 3 चरा- 
चर सवै प्राणीनो आत्मारूप हन छो, वन्डी ई- 
द्ादिक देवनो छद्धपित्तामह एटखे परमेश्वर अ- 
यात्‌ अव्यत पण हज छै; तथा पिता एट्े 
दिर्ण्यगभ पण ईन छ; तया हे राजन्‌ ! तमे 


सप प्रक्रिया. २४९ 


सर्वे अध्यारोप दृटियी महारा छरूपने विपेज र- 
दयाछछो; जेम॒रज्छने विपे सष, धारा, माङादिं 
रह्यछि तेम; अने परमार्थं दृष्टिथी तो गहरे विपे 
तमे कोड पण रद्या नथी, तेम हं पण तमारे विपे 
रद्य नथी; तथा नाम, रूप, क्रियात्मक जगद्‌नो 
आश्नयरूप आत्मा हंन छँ; तथा सरवन उस- 
तितु कारण पण हन छँ; व्याहां श्ुतिः-^“आ- 
स्मन एवेदं सर्वमिति "” तथा ओतप्रोतरूपे क 
रीन पण हज रद्योक्तौ, अने जन्म मरणे वर्जित 
एवा सखमहिमाने विपे प्रतिष्ठित हैन ऊ; तथा 
सुध्म एवां आकाशादिथकी पण सद्षमतर एवो 
डज छ; तथा राग, इष, लोभ, मोह, मात्सथै, 

शोकादि ध्म रहित छे केवल सचिदानंदादितीथ 

ब्रह्माकारं मन जें एवो पण हज छ; तथा स्वे 

भ्राणीओना दयकमलने विपे एक प्रत्यगात्म- 

खरूपे ईहन सदयो. 

ए प्रमाणे सनस्छुलातं यनि सख अनुभवे 
करीने सक्च जीवोना कल्याण सार छतराष्रने ज- 
पिकारी करीने तेने ब्रह्मवियानो दढ साक्षत्कार 
करायीने पदी उपरम पराम्या- 

आ आख्यानदँ सवि्तर वर्णन खामि श्री स- 


२५० स्वरूपाङसन्धाननी 


चिदानंवरह्यतीये यजराती भापामां करेदंठे ते- 
थी विशेष जाणवु. 
महावाक्यरल्लावगीक् वाक्यः- 

त्यज धमेमधमे च उभे सव्यारते 

त्यज । उभे सत्यान्धते स्यक्चा येनं 

त्यजसि तंच्यज ॥१॥ 

अ्थः- हे शिष्य ! श्रुति स्णरुतिये जे अथ 
विधान करेखो ते घर्म; तया श्रुति स्रतिये जे अ- 
थै निपेध करेखो ते अधमैः; तथा चश्चुरिद्धिये करी- 
नेजेविपय करेखो अष ते सव्य; तथा मने क- 
रीने विषय करेखो जे अर्थं ते अचरत ए सर्वेने 
आर्स्वरूपधी अनतिरिक्त जाणीने त्याग कर. 
वी जे आद्माकार टत्तिये करीने त सत्य अच 
तनो ल्याग करेङठै, ते टत्तिनो पण त्याग कर एट- 
खे सर्वेोपाधि रहित शुद्ध बह्ममाच्र हो. 9. 

उपर केटी प्रक्रियाओन। यिचारथी जे 
जद्यास्नेकलय अवधारण युं तेना दढ अचुभ- 
चरमां न्नी आवार्यरूत उपदेशसदहस्नीनां वाक्यो 

चिति स्वरूपे स्वत एव मे मते 

रसादियोगस्तव मोहकारितः। 


सक्चम प्रियः, ३५१ 


अतो न किञ्चित्‌ तव चेष्टितेन मे 
फं भवेत्सवैविशेपहानतः ॥ 9 ॥ 
विश्य मायामयकार्यतामिह 
प्रशान्तिमायाल्यसदीहितात्सदा । 
अर परन्रह्य सदाविसुक्तवत्‌ 
तथाजमेकं दयवर्जितं यतः ॥ २५ 
सदा च भ्रूतेपु समोस्मि केवखो 
यथा च खं सर्वैगमक्षरं शिवम्‌ । 
निरतरं निष्करमक्रियं परम्‌ 

ततो न मेस्तीह ए तवेहितैः ॥३॥ 
अर ममैको न तदन्यदिष्यते 

तथा न कस्याप्यहमस्म्यकंगतः। 
असेगरूपीहमती न मे चया 

कृतेन कार्य तव चादयचतः॥ ४॥ 
दशि स्वरूपं गगनोपमं परम्‌ 
सङृदिभातं चजमेकमक्षरम्‌ 1 
अरेपकं सर्वगतं यद्दयम्‌ 

तदेव चाईं सततं विसुक्त ओम्‌॥ ९ ॥ 


३५२ स्वरूपायुसन्धाननो 


टशिस्तु शुडोहमविक्रियातको 

न मेस्ति कथिद्धिपयः स्वभावतः । 

पुरस्तिरश्वोध्वैमधश्च सर्वतः 

संपू्णैभ्रूमालज आत्निसिथित ओम्‌५६॥ 

अजीमरश्चेव तथाजरोष्तः 

स्वथं रभः सर्वैगतोहमदयः । 

न कारणं कार्यमतीवनिर्मखः 

सदैकतस्तश्च ततो विसुक्त ओम्‌॥७1 

उपरना सप्त शछोकरूप वाक्योना नीचे प्रमाणे 

अचुक्रमे अर्थो- 

सगतमा प्रकरणम क्या प्रमाणे विया अने 
अविद्या ज्यारे चुद्धिगत ऊ, त्यारे सांख्य स्तिद्धान्त- 
नो पस्लंम आवश्चे; केमके ते सांख्यो माने के, 
 बुद्धिज पुरुपना मोक्ष अने भोगने अर्थे ज्ञान 
अने अज्ञानरूपतादु आचरण करे " एवी वादि- 
नी शंका निराकरण करता छता श्री आचाय 
स्वअञ्चभवना अचुसारे साघेखं बद्यात्मेकल 


ज्ञानने आवमा उुद्दिनो संवादृरूप आठमा प्रकर- 
णे करीने दढ करेदि. 


विवेकी स्मा शुद्धिने कचे के, हे मते ! 


सप्तम प्रकिया ६५, 


सहारं खतः शद चित्छरूपमे षिपे जे रसादि 
योग एटटे रागादि हेदक एवो भोष्ठृलादिक 
संबन्थ ते द्हारो जे मोद (अविवेक ) तेणे करा. 
व्ोे अर्यात्‌ मिध्या छे; मटे सवै विशेपोना रा- 
हित्यथी म्हारे विपे व्हारो चेष्टाये करोने कोद पृण 
० फर टले अतिकाय प्राप्त पाय तेम 
नथी. 9, 


जे मादे स विशेपोना राहिव्यथी ग्हारा विपे 
हारी चैएाये करीन अतिशयरूप फठ प्रक्ष था 
य तेम नथी, मारे द्हार शान्त थुं एज युक्त ठै. 
ए अधने कटे के, हे मते ! तँ मायामयकार्यै- 
ता( मिथ्या चेष्टित ने स्याग करने अस्‌ दैः 
हित्तथी रटे निरर्थक प्रयासयी प्रल्यगात्मरूप 
हारे विपे प्रकट शान्तिने प्राप्त था ण्डे श्टारे 
दिपै खय पाम. (आ ठेकाणे “मायामयकापे- 
ताः अने “अतदीदित' ए वे शब्दे करोने बुद्धिना 
चरेशितने विपे आचियकत् एटठे मिभ्याल सुच- 
न क्यु, तेथीज सास्यमतनी शंकां निराकरण 
जण; कमे सख्यो तौ बुदधिचेटितने स- 
त्य मनेद्धे. ) 

प्रत्यगस्माने विपे मननो ख्य शा मादे क- 
ह्मी; सत्य, ज्ञान, खानन्दसरूप ब्रह्मने विपेज केम 


२५२ सरूपायुसन्धाननो 


दृशिस्तु शुद्ोहमविक्रियात्मको 

न मेस्ति कश्िद्दिषयः स्वभावतः । 

पुरस्तिरश्चोध्वैमधश्च सर्वतः 

संपूर्णभ्रुमाचज आत्मनिस्थित आओम्‌॥६॥ 

अनोमरश्चेव तथाजरोखतः 

स्वयं प्रभः सवेगतोहमदयः। 

न कारणं कर्यमतीवनि्मखः 

सदेकत्तश्च ततो विसुक्त ओम्‌. 

उपरना सप्त शछोकरूप चाक्योन। नीचे प्रमाणे 

असुक्रमे अर्थोः- 

सातमा परकरणमां क्या प्रमाणे विद्या अने 
अविया उयारे बुद्धिगत छे, त्यारे सांख्य सिदधान्त- 
नो भरसंग आवशे; केमके ते सांख्यो माने के, 
« बुद्धिज पुरुपना मोक्ष अने भोगने अर्थे ज्ञानं 
अने अज्ञानरूपतायु आचरण करेेः एवी वादि- 
नी शंकु निराकरण करता छता श्री आचर्य 
स्वअञ्जभवना अनचुसारे साघेखं बद्यास्मेकत्व 
ज्ञानने आत्मां चुद्धिनो संवादरूप आठमा प्रकर- 
णे करीने दढ करे. 

विवेकी आत्मा बजुद्धिने कदे फे, हे मते! 


समम प्रकिया, ` २५५६ 


महारा खतःज शुद्ध षिर्छरूषने विपे जे रसादि 
योग एटटे रागादि देतुक एवो मोक्तुलादिक 
संबन्ध ते द्हारो जे मोह ( अविवेक ) तेणे ररा- 
व्यो अर्थात्‌ मिथ्या छे; मारे सै विशेषोना रा- 
हित्ययी म्हारे विपे द्हारो चाये करोने कोई पण 
य फर एटटे अतिशय प्राप्त पाय तेम 

थी. 3. 


जे मादे स विश्षेपोना राहित्ययी महारा विषे 
स्हारो चेटये करने अतिशयरूप फल प्राक्च धाः 
य तेम नथी, मादे व्दारे शन्त यदुं एज युकू छै, 
ए अथैने केचि के, हे मते! तुं मावामयकाथ- 
ता(मिष्या चेष्टित )ने त्याग करने असत्‌ ३ 
हितथी एदे निरर्थक प्रयास्तथो प्रच्पगारमहप 
म्हारे विपे अकृष्ट शान्ते प्राक्त था एट्डे षार 
विपे डय पाम. (आ ठेकणे ˆ मयामयकाय- 
ता" अने “असदीदित' ए वे शब्दे करोने बुद्धिनं 
चेतने विपे आवियकल एटे मिथ्याल सुच- 
न रथै, तेथोजं साख्यमतनी शंकां निराकरण 
जाणवु; केतके सांल्यो तो बुदिचेणितने स 
त्य मनेक.) ~ 
प्रत्यग्माने विपे मननो छ्य शा मादे क- 
ह्यो; सत्य, ज्ञान, आनन्दखसूय ब्रह्मने विपेज केम 


२३५४ स्वरूपातुसन्धाननी 


न कयो १ एवी आशंका यये छते कदे के, स- 
देव प्रत्यगात्मरूप हन ब्रह्य छ, मारेज सदा 
विषक्त जेवो छै. (आ ठेकणे “जेव? ए इव 
शब्दाथैथी एम जणान्यं के, वैधना अभावधी 
महार विपे शक्ति पण वास्तव नथी. ) वदी हं भ 
ज एटखे जन्मादि पडङ्विकार रदित छै, तथा 
दैत वित एक स्वरूप एदे सज्ञातीय, विजा- 
तीय, सगत भेद रहित छं. भाव्नाने ब्रह्मथौ अ- 
भिन्न दोवाथो ^“ परेव्यये स्वैमेकी भवति ?” 
अभथः- अविनाङी परवद्यस्ररूपमे विपे स- 


वै पण एकीभाव पामे. आ शतिनो विरोध न- 
थी एम जाणबु.) 


बीजी व्याख्याः- 


हे मते ! असत्‌ एटडे सखतःज स्वरूप शून्य 
एवा देह, इंद्रिय, विपयोने विपे जे ईहित एषे 
दाद फल, तेथकी सदा एटङे जाथदादि चण्ये 
अवस्थाने विपे पण प्रान्त पाम; अर्थात्‌ फ- 
खार्थ व्यापारनो दाग कर, अने व्यापारथकी 
श्रान्त य्या छता पण च्हारां बुद्धिसरूप्ं अनु- 
सन्धान करीदा नहि ए वात कटे के ˆ कार्यतां 
एटद्े बुद्धिरूप कार्यस्वरूपताने त्याग करीने < मा- 


सप्तम प्रक्रिया. ३५५ 


यां अय ` एरटे कारणश्चूत प्ररुतिलरूपने पाम 
भरात्‌ तदाद्मक्‌ हो. 

“स्यार प्रकतिखरूप यने पछी उद्धव पामी- 
श ' एवी बुद्धिने आरांका धये छते केके के,“ इ~ 
ह° एर कारणङूपतानो परण त्याग करीने म्ह्ए- 
रा खरूपने विपेज अय › एटछे प्रवेद कर; भ- 
थात्‌ तस्त एवा अवःपिंडने विपे जखर्विदुनी पेदे 
ग्हारां खरूपेज यस्त एवी धा. 

सुखनी अदर कवलरूप क्या कोटी व्रह्मा 
डो जेणे एवी मने, मेन इतः ततः चटडायमान 
करयो एवो तँ शी रीते यसीश ? एवी मतिनी 
शंका थये छते कटे के, जेने आत्मविद्यानो 
विवेक न होय तेने तो तँ चखायमान करी शके; 
परु हं तो जन्मादि पड्विकार अने सरव दैतथो 
रहित माटेन सद्या विषक्त च्म, वास्ते तुं मने 
चायमान करी शके तेम नी. हुं आत्मान च- 
खायमान करुम एतो तने भ्रान्ति मात्रे. २. 

अजंलादिकं मरसिपादन करनारां श्रुतिवा- 
क्यनां प्रासाण्ययी ययपि निर्विशेपताये करीने 


बह्ने विपे नित्य सुक्रप्णुं सिद्ध धायद्धे, तो प~ 
षा देहादिकने चिषे अन्वित एया आद्माने नि- 


३५५६ स्वरूपादसन्याननी 


विशचेपताधी जह्यरूपलनो संभव केम घटे? ए 
ची शंका थये छते करे के, हं केवङ एवे 
अविद्या अने देना कार्यरूप सवे विशेपोची र 
हित छ, तथा सै श्ूतोने विपे समज ऊ; के- 
मके उपाधिना परामक्ी विना म्हारे विपे कोद 
पण विश्चैपनो उदेख थडै शकतोज नथी. । 

सबैमां अदुस्यूत छतां पण आत्मने असंग 
स्रभावत्ताथी निर्विश्वेपपणामां दान्तः 

जेम आकारा सवत्र व्यापक तथा अक्षर 
(अविनाशो ), शिव (निरूपद्रव) निरंतर 
( निद ), निष्कल (कठा रहित ), तथा अ- 
रिथ (क्रिया रहित) छे तेमज हुं पण उक्त 
विश्चेपणोये विरि छं; मारे हे मते! व्दारा 
चेिते करीने म्हारे विपे को$ पण अतिशयं 
आधान धाय तेम नथी. २. 

ह्म्रूत एवा तने म्दारां चेष्टिते करीन य- 
यपि अतिशय नथो, तो पण म्हारी चेष्ायी 
ल्दारो संवधि एवो मोण पदार्थं अथवा अख्य 
पदार्थैनो उपयोग तने धश्च एवीमतिनी आशंका 
यये छते, ते मौण सख्य पदाथै पण म्हारे विपे 
संपादन धट रके तेम नयो ए वात्त करके के, 
ह एकज ऊँ, माटे चित्छरूप एवा म्हपरे चिषे 


सप्तम प्रियाः ३५७ 


परमार्थो सजञातीय,विजातीय.स्वगत मदमा प्र 
माणना अमावयौ ग्हारी अपेक्षाये गोण एवं कड 
पण वस्तु इच्छवा योग्य नधी, तथा को पण प्र- 
धान पदार्थेनो गौणश्रुत ह नयीकेमके असंग कछ; 
वासते स्हारो चे्टाधी हारे काज प्रयोजन नथी. 
.बब्ठो तुज नथो, तो स्हारां चेष्टित तथा ते- 
मतु एर क््याहांयीज होय ? एवा अशयथी क- 
हैे के, वास्तवथी सं पण अद्वैत अद्यरूपन छो 
एवे श्रां स्वरूपनां अज्ञानी कद्पित अध्य- 
स्तरूप एवी वहारो अविष्ठानभ्रूत महारा स्वरूपथी 
व्यतिरेक एटखे एक्‌ स्वरूपसिद्धिनोज अभाव 
छे मादे तुं महूप छो ए रीते मभेद सिद्ध थये छ- 
ते उपकाये उपकारकभाव संवंधनोज असंभव 
छे, मादे विकल्पनाओने छोडीने र्हास स्वरूपने 
विपेज प्रदरान्त था. ९. 
आचमनाने विपे निर्धिपय ज्ञानखभाषल पूर्वे 
भतिषादन कर्य, तेनेज स्व अनुभवे करीने प्रकट 
करता छता श्री आचार्य कटे के, < सकृदिभात्त? 
एटरे सदैव स्पषठ प्रकाङभान, तथा ° अज ° ए- 
ठखे जन्मादि रहित, तथा ˆएक ` अने “अक्ष 
र" एटटे अविनाशी ए हं; तथा आकणशनी छे 
उपमा जेने णवं अने अखेपक स्त्र व्यापक, तथ। 


२८ स्वरूपातुसन्धाननीं 


अद्वैत एवुं जे व्रह्म तेज दक्सवरूप हं की; माटे 
सदेव विसुक्त छो. 

उक एदु बह्माभिन्च आव्मस्वरूप ॐकार दा- 
राथीज सुश्चुनी बुद्धिने विपे असिव्यक्त थायद्धे 
एवी सुचनाने अर्थे उकारनो निर्दे कर्यो; भ. 
थवा उक्त एदु ्ह्याभिन्न आत्मस्रूपना बोधनो 
अंमीकार शिष्य पासे कराच्यो एम जाणवुं. "4. 

आकाशनी पेठे अरेपकपणुं रदस्वरूप आ- 
त्माने विपे घटे नहि; केके इश्यना संबन्धथी 
अशुद्धि, विक्रिया इलादिक दोपनो संभव आये- 
छे एवी आशंका थये छते द रष्वरूप आत्मान 
विपे निख शुद्धतादि श्रुतियेज निर्थारण कर्ये, 
माटे श्वकानो अवकाश नथी एवा अभिप्रायथी 
श्रुति सिद्ध अर्थने प्रकट करेडे के, हं तौ ज्ञान- 
घ्वरूप ओं माटेज शुद्ध रो; केमके अज्ञान हेतुक 
अश्ुद्धत्वादिक तो आभासमात्र होवायो निध्या 
छे; स्वाहां ्तिः- ^“ शुद्धमपापविद्धं "'. 

= वनी विक्रियात्मक एवा प्राणादियोयी अन्य 
खं मारे अविक्रिय; त्यादां श्ुतिः- “ अना- 
णो यमनाः शुः " ^ अस्थूलमनण्व- 
स्द्स्वमदीघमिति ". 


१ ॐ शब्दनो अभीङररूप यर्थ द्मा भरि ड. 


सप्रम प्रक्रिया. ३५९ 


बली «न तदश्नाति ङिञ्यननतदश्चा- 
ति क्श्चन 

अर्थः ए आतमसखरूपने कोर पण व्यापतुं 
नथी, तथा आत्मा कोष्टैने व्यापतो नथी. 

ए श्॒तिनां प्रामाण्यथी आत्माने विपयनो 
संवेध नयी ए वात करेठे फे, वास्तवताी म्हार 
कोड पण विपय नथी. ( एणे करीने विक्रियाना 
हेह्रुत विरेना अभावौ पण अविक्रियपणुं 
कथन कर्य. ) 

तथा विपयना अभावे करीने अद्धैतासमलषू- 
पं भरतिपादक श्रुम वाक्यने अर्थी पठन करेषठे 

, हँ आगन, पाछछ, पडखाने पिपे तया चौ 
तरफ, उचे, नीचे त्था सर्वत्र व्यापक इदमनि- 
दमात्सक जे संपूण शरूमानन्दघरूप स्वमहिमाने 
विपे प्रतिष्ठित ठे तेज हं ठी. ६. 

आस्नाने विपे जन्म जरादि विक्रियाना अभा- 
बे करीने दुटस्थ अद्वय खभावलने प्रतिपादन क- 
स्नारी अतियो सवरूपयकी अने अर्थयुकौ पठन 
करदे के, ई * अज " एटठे अजन्मा ओं; त्वाहं 
शति ^“ अनोनिस्यः शाश्वतः 

तेथा ^ अमर ' अने “ अजर ' एवो कै त्याहां 
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युतिः- ^“ स वा एषं महानज आत्माऽनरो- 
ऽ मरोऽ भयो ब्रह्मेति "°. 

तथा (खपंप्रभः? एटङे स्वप्रकाशा ज; त्यांहां 
श्रुतिः ^“ अच्रायं पुरूषः स्वयं ज्योततिः "” 
° तच्छुश्रं ज्योतिषां ज्योतिः" 

तथा सर्वत्र व्यापक ऊं; व्याहां श्रुति- 
‰« निचयं विक्षु सवगतं. . ` 

तथा अदयरूप क; त्याहां श्चतिः- ““ एको- 
देवः ११ ८८ एकमेवादितीयं ११, 

त्था हं कारणरूप पण नहि अने कार्यरूप प- 
ण हं नहि; स्यादा श्चुतिः- ^“ वतदेतद्रह्या पु 
वेमनपरमनन्तरमवाद्यं "°. 

तथा ° निर्म ` छ त्यांहां श्चुतिः- ^“ निर- 
जनः परमं साम्यसुपेति ?. 

तथा एक ठक्च एटे निजानंदे करीमेन ठप छौं; 
त्पाहा श्चुतिः- ^“ आनन्दं ब्रह्मणो विदान 
विभेति ऊतश्चन ” ^“ आनंद्रूपमग्तं 
यद्धिभाति "°. 

^“ विसुक्तश्च वि्चच्यते '* ए शति आ. 

श्रयण करीने कहे के, हं विक्त छौ. ७. 


सम प्रक्रिया, २६१ 


शरुतिवाक्यः- 
न निरोधो न चोखयतिर्मवद्धोन च 
साधकः । न सुगुकषु वेक इत्यै 
पा परमा्थैता॥१॥ 


अ्षः- आत्मान विपे सवै उपाधथियोना नि- 
पेधे करीने सिद्ध युं जे निष्प्रतियोनिकपणुं तेणे 
करीने परमप घरे; तो पण जीवहूपे करीने 
संसारबदल, तथा ते वंधना निरासने अयं साध- 
कत्व, तथा सवस्वरूपनां वंधनथो सुपुक्षुल एट्छे 
मोक्षनी इच्छा, तथा ज्ञने करीने सुतल ए स्व 
वास्तविक केम न होय? एवौ वादिनी शंका ध- 
ये छते उत्तर कटे के, परमाद्मा कोड कि 
पण वद्ध, साधक, सुश्च अने शुक्त नथी; केमके, 
निष्प्रतियोगिक परमात्मानो निरोध एटछे ख्य 
नयी, अचिनादी छे मटै; तथा उस्पत्ति पणन 
थी; केमफे अजन्मा छे; तथा बद्धल एष्टेवं- 
धविश्रिएल पण नयो; तथा साधक एटछे बेध 
निटततिने अर्थे उपाय कठव पण नथी; तथा घु- 
खु्चुल एदे च॑ंधनयी मोक्षनी इच्छा पण नी; 
सथा वना अमावयीन सक्त पण नोः अर्धा 

३१ 
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त्‌ आस्माने विपे निष्प्रतियोगिक जे शुद्धस्वरू- 
प मान्न तेज परमार्थं ठे. 9. 

अहंकारादिकचं निराकरण करीने ब्रह्मथी अ- 
भेदे करीने आच्मतच्वना साक्षात्कार थकामां 
श्री वसिषठजीच्लं वचनः- 

ज्ञानस्य ज्ञेयतापत्तिर्वेध इत्यभिधी- 

यते 1 तस्यैव ज्ञेयता शातिर्मोक्ष- 

इत्यभिधीयते ॥ 9 ॥ 

अ्थः- हे सम! ज्ञानखरूप आत्माने जे 
ज्ञयतानी मापत्ति एटठे दश्यतानी पाति ते व॑ध 

कहे वायद्धे; तथा एज आत्माने जे ज्ञेयता( द- 

व नी शति एव्डे नित्ति ते मोक्ष करेवा- 

यद्ध. १. 

ए रीते उपक्रम करीने तेना उपततंहारनो श्छोकः- 
या व्यापारवतीरसाद्र सविदां काचि- 
त्कथीनां न वा दृषियौ परिनिषठि. 
ताथ विपयोन्मेपा चवेपश्ित्ती 1 
ते दे अप्यवखेव्य विग्वमखिं निर्व. 
गणितं निवतं याषद्ृ्टि दशो न सन्ति 
कलिता नो श्युन्यता नो श्रमः 19 ॥ 


सम प्रक्रिया. ३६३ 


अ्थः- हे राम! जण प्रकारनो दि शा- 


खमा प्रसिद्ध छेः जे फे (9 ) पामर दृष्टि, (२) 
यौकतिक दि अने ( ३ ) ततव दष्ट; तेमां पेहै- 
खी पामर दृष्टि एव्ठे मूढ दृष्टिं उत्तर एवीवे 
दृषटिए करने निराकरण करतुं, अने बीजी यौ- 
कतिक दृष्टिर तरीजी तच्छ. दिए करीमे निराश 
ण करव एवा आदरायथी से यौक्तिक अमे तत्व 
वनने दृष्तं अवङबन कयेने आ पै जगत्‌ त- 
` स्वरूपे एदे चिन्माचरहूपे वणन करु. 
ते वनने दण्ट खूप करे के- सारमायी 
पण सारमुं मथन करीन जाणवने समर्थ, तथा 
प्रसाणतत्व अने प्रमेयत्तच्वनी परीक्षानै विषै 
कुरर एवा पुरुपोनी सम्य प्रकारे विचाररूप 
व्यापार्वाखी अने अति निष्कवेरूप एवी ने 
दृष्टि ते यौक्तिक दि; तया विचार काच भरवण 
सनन निदिध्यासनोन प्ररिपके करीने परिनि- 
च्रित्त एवां परमार्थैतत्वमान्न विपयबं छे अपरे- 
ध्त्वथी स्फुरण मेने विपे एवी जीगन्छुकोने 
यिषे प्रसिद्ध जे चरम साक्षाक्कारल्प चद्याकार 
इत्ति ते तस्व दि. 
ए वने दिघँ अवटेवन करीने जगत्‌ क्पा- 
दां सुधी वर्णेन कयं एवी कक्षा धयै उते क- 
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हेठे के, ज्यांहां छुधी सर्वै संसरदष्टिभो तथा 
तेमना जोनार जीवो च्रिकालने विषे पण छेज 
नहि, अने श्रुन्यतानो पण संदेह रहे नदि, तथा 
श्रान्तिमिय पण जणाय नहि व्याह सुधी; अर्थात्‌ 
नित्य, अपरोक्ष, परम आनन्दस्वरूप ब्रह्मालै- 
कत्वरूपे स्थिति पर्थत -वणैव्युंठे. २. 
अन्तमा मड्लाचरण. 

खानिरागन्यन्धरिन्यन्तं स्रङ्फ- 

णीवोह्ृतं यतः } ध्वान्तच्छिदे नम- 

स्तस्मे हरये बुद्धिसाक्िणे ॥ 9 ॥ 


अर्षः आकाङा, वाय॒, तेज, जल, एधिवी 
इत्यादि श्रुतकनोतिकरूप त्रियुणाटमक सर्वै जगत्‌ 
रज्छने विपे श्चुज॑गनी पेठे जेने विपे उद्धूत एट- 
छे भासमान धयं ते ध्वान्त अज्ञान ना छेदन 


करनार अने बुद्धिना साक्षीरूप एवा इरिने नमः 
स्कार. 


आ शछछोकमां रज्छ शरुजंगघरं दान्त आरंभ अने 
िणाल्नवादना निराकस्णने असे; तथां ररिने 
बुद्धिसाक्षोनी जोडे सामानाधिकरण्य जे कथन 
कथं ते भरस्यगास्मा अने परमास्म्य ए कन्नेना अ- 


सप्तम क्या, ३६५ 
संडेक्य बोधने अर्थे छे; तथा ' ध्वान्तर्छके' ए 
पठ्‌ अज्ञाननी निदत्तिरूप प्रयोजनने अयं ठे. 3. 
नारायणं पञ्चभवं वसिष्ठ 
शक्तिं च तस्पुत्रपराङरं च । 
व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं 
गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यम्‌ ॥१॥ 
श्रीशंकराचायेमधास्य पद्य 
पादं च हस्तामछकं च हिष्यम्‌ । 
तं ओटकं वातिककारमन्या- 
नस्महुरूनसन्ततमानतोऽस्मि ॥ २॥ 
इति श्री मदुद्यशंकरात्मज 
गोरीशंकर विरचिते स्वरू 
पाठुस्रन्धाने सप्तम 
प्रक्रिया समाप्ता. 


५७॥ 








२,०८७ ५ ॥ 

"भुजगी छंद ( 
; ध = ---4€5ू--- ध 
६ परवश ने जीवं एेस्य नेमा, 1 
( ६ जयो सत्य वेदान्त सिद्धान्त तेम; & 
घ्य प्रे प्रस्थान छे अन्य मारो, 
१ स्रूपारुसन्धान सहे श्वीकारो. 9 | 
ॐ वडा अन्ध ् न्तना वाचने, 1 
< वनेठे क्यमे स्टो श्रमे कोह व्डाने; 
= परत टिप जास्थकेसार सारो, 
& खरूपायुसन्धान स्तेहे सीकारो. २ 
2 यु भन्थ वेदान्तमां ज्ञानेषु, 
४ ध सरं तख ते जाणे "ठे मनुः 
(ॐ ‹ तदर्थेन ठे यन्थ आ "एम धरः 
& स्वरपायुसन्धान सेहे वीकारो. ३ 
ॐ पदा सचिदानन्द ठे एफ सय, 
ॐ गणो ए विना वस्त॒ स्वै अक्षय; 
(ॐ सदा चित्तमां सत्य वस्तु विचारे, 

दः स्परूपादुसन्धान स्नेहे खीकाये. ४ 


( < # रचनार भगरानीशलकर ° येरोचम द्विरद 


ष 








(त 










& न श्चत्युक्त आस्खरूपावलोस्यु, 
~) निशामांह खाधा किं सू शङ 
ॐ कहो आवशे एथकी क्यांथि जारोः 
2 स्वरूपासन्धान सेहे धीकारो. ५ 
2 वो वामदेवादिज ज्ञान पाम्या 







न धारो जरा काममां ए उघरारोः 
ॐ स्वरूपायुसन्धान रहे स्वीकारो. ६ 
@ पसे सर्पे माया तणी कष्टकारी.- 

८६६ महा काठ विकार्छे जाक भारी; 

& सरेखात निःसार ससार धारो, 


2 गणी ठच्छने ठते ते छोडि देब; 
{& करो ब्रह्म सिदयान्तनी पक्ष प्यारो, | 
 स्वरूपायसन्धान सेहे खीकारो. ८ 
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